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1)  Беседы  св.  1оанна  Златоустаго  на  Евангелие  отъ  Матоея, 


Находятся   въ  Московской  Онадальной  БиблютекЬ  подъ  №.  75-мъ. 

Длина  пергамина 7'/2  вершк. 

Ширина* 6э/4  в. 

Къ  корешку '/,  в. 

Между  столбцами Уз  в. 

Къ  правой  сторона 17/8  в. 

Къ  верху 1  вершк. 

Къ  низу 17/8  в. 

Пергаменъ  выд'Ьланъ  довольно  хорошо,  мъстами  отъ  времени  пожелтълъ  и  поврежденъ.  Писано 
скорописью  въ  два  столбца  по  нар'взамъ  на  377-  листахъ.  На  оборотъ  1-го  листа  исписаннаго  по  Гру- 
зински вверху  ПОДПИСано:   Βιβλιον   εστίν   τής  μονής    των    'Ιβήρων.     Внизу    2-ГО    ЛИСТа:   τον    ίβήρων.     До    7-Й 

бесЬды  заставки  и  заглявныя  буквы  фигурны  и  раскрашены  синею,  голубою,  зеленою,  бълою  и  темно- 
малиновою  красками;  а  съ  7-й  до  44-й  включительно  раскрашены  одною  краскою  темно-розоваго  цвъта. 
Колеръ  чернилъ  темнокоричневый.  Число  строкъ  на  страница  30-ть.  Помъта  тетрадей  внизу  у  корешка 
съ  обоихъ  сторонъ. 

Всъхъ  бесъдъ  44-ре. 


Выписки  изъ  подлинника  съ  древнпмъ  славянскнмъ  переводоэгъ. 


Л,   189.    β.  Ό),  λία.     к.     Οταν    δέ  νηστέυητε,    μή   γί- 
νεσθε  ώσπερ   οι   ύπυκριταί  σκυ&ρωποί. 

Л.  189  00  α.  Άφανίζουσι  γαρ  τα  πρόσωπα  αυτών. 
τούτ  εστί  διαφθειρουσιν  άπολλύουσιν.  έιοε  τούτο  αφανισ- 
μός προσώπου,  το  προς  κενοοοξίαν  ώχρόν  φαίνεσθαι.  τι 
άν   εί'ποιμεν  περί  τών    έπι  τρίμμασι  και   ύπογραφαισ  οιαφ- 


}•»-. 


ι»'•ροντων    τα    πρόσωπα 


εχεινοί    μεν 

γ:  ρ  εαυτούς  Βλάπτουσι  μόνον,   αύται  οε  χα!  έ      ας  χα:  τους 

ορώντας,   διό  )<ρή  χαί    ταύτην    κάκείνην   φεύγειν....    [3 

και  επί   μεν  της    ελεημοσύνης, προσέχετε   μή   ποιείν 

έμπροσθεν  τών  άν~ων  προσέ%)ηκε  προς  το  θεαθήναι  αύτοις. 
επί  οε  τής  νηστείας  και  τής  ευχής,   ού£έν  τοιούτο    οιώρι- 

σε ότι   έλεημωσύνην   μεν  άούνατον  πάντη   λαδεΐν. 

έυχήνδέ  καίνηστείαν,  όυνατον..  л.  190.  άλείφεσ&αι  κέλευσα,. 


Изъ  20-й  Бесвды. 
1€гдл  же  постнтесл  рете.  не  вждъте  же  «ко  лн- 
цемърн  сътьпн.  (не  подослать  ко  отъунк  не  глвллтн. 
нъ  н  тьцшнс.л.  н  нтн  и  о  келт, .)  д  изже  капать  лш|л 
скогл.  се  мзсть.  ϊλκο  тьл.дть.  η  пог&кл.лкть.  ЯЦ16  лн 
се  кд^ъ  (αφανισμός)  гесть  лнцд.  1еже  тъфесллкнгл  рддн 
блъдж  гдкнтнсд.  υτο  нмлмъ  ρεψΗο  просмрлж.лкфннуь 
жендуь    д  .  217    об  .  а  •  лнця    свогл  .    пом.цлннгсмь 

КрЛСОТЪ.      ОНН     КО      СеК*     ТЪУШЖ     ПДКОСТН      ДЪКТК  .     СНГД 

же  и  сек*,  н  влдАфннмъ.  т-шь же  подоклгетк.  н  сегл 
н  ϊιιολ  отъкъгнлтн  .  (съ  многъмь  тъфдншемь  .  )  уе- 
со  рддн  о  мнлостынн  рекъ .  къннмлнте  ιλ  не  твори- 
те е»  нридъ  уоловъки.  приложи  дл  некндлть  к-.к\. 
ω  пост*  же  б)  н  молнтвъ.     ннуесоже    тдковд  оустл- 

II.  Томъ.   1. 


_  о  


ύχ'  Ьа  άλειφώμε-Οα  πάντως  Ινομοδέτησεν.  έπέι  πάντες,  έυρε- 
θησόμε&α  τον  νόμον  παραβαίνοντες  τούτον,  καίπρόγε  πάντων, 
οί  μάλιστα  αυτόν  φυλάττειν  έσπουοακότες ,  οί  τών  μονα- 
χών    οήμοι ού    τοίνυν    τούτο     έπέταςεν.      αλλ 

επειδή  τοις   παλαιοΐς  εθος   άλείφεσΜαι  συνεχώς  ην,  εύφραι- 

νομένοις /αϊ    τούτο,    από     του  οαό 

και  του  οανιήλ  άντις  κατιόοι  σαφώς,  εΓπεν  άλείφεσί)αι. 
ούχ'  Ьа  πάντως  хоЪхо  ,  πο'.ώμεν,  αλλ'  ίνα  όιά  πάντων 
σπουοάζωμεν    μετά    ακριβείας    πολλής    κρύπτειν    το  κτήμα 

хоЪхо και•  νηστέυσας  τεσ- 

σαράκοντα   л.    190  ^.    ημέρας ούτε  ήλείψατο,   ούτε 

ένίψατο Л•    190   об.     ?.   νυν  μεν 

γάρ  σε  άπορρήγνυσι  της  προς  μ.ε  οόςης  χοΐίχο.  ώσπερ  ουν 
συγκολλά  τό  τούτων  ^τ:ζοο^αν .  д.  192  об  •  ά.  όπου  ό 
θησαυρός  τού  ά\"ου  έκει  και  ή  καρδία  [3'.  αυτού,  κάν  γάρ 
μηδέν  τ«'των  γένηται  φησιν,  ού  μικράν  ύποατήσηι  βλάβην 
τοΤς  κάτω  προσηλωμένος  .  και  ϊουλο;  άντ  ελευ»)έρΗ  γενό- 
μενος, και  τών  ούν~ών  εκπίπτων αλλ  ώσ- 
περ κύων  τάφρω  πρ^σοεοεμενος.  άπάσης  άλύσεως  χαλε- 
πώτερον  .  τη  τών  χρημάτων  τυραννίοι  κατά  τών  προσι- 
όντων  л.  193  ά.  απαντούν  ΰλάκτών  .  εν  έργον  τούτο 
έχεις  διηνεκές,  τό  τηρεΐν.  ίχέροις  τά  κείμενα,  л.  193  об- 
ά.  ουκ'  αν  ελοιο  χρυσοφορέιν  (τυφλός....)  άλλα  την  ύγείαν 
την  τούτων,  άπάσης  της  τοιαύτης  περιουσίας,  ποί>εινοτέραν 
είναι  νομίζεις,  л.  193  00.  3.  .  .  .  ούτως  ό  τον 
νουν  άφανίσας  πάσαν  αύτου  την  εν  τη  ζωή  ταύτη  πράςιν 
έΌ'όλωσεν .  διό  φησιν.  ει  τό  φώς  τό  έν  σοι  σκότος,  τό 
σκότος  πόσον.    δτάν.                           ό   λύχνος    σβεσ&ή.... 

Л•    194  α.   ποια  λοιπόν   εσται  τοις   ύπη/όοις    έλπίς 

Л.  194  β  .  τι  γάρ  όφελος  στρατιωτών  χρυσοφορουντων. 
δτ    αν   ό   στρατηγός  αίχμάλοτος   ελκηται. 


кнлъ.  г\ко  милостыни,  не  оудокь  ишь  тлнтнса.  млтк-к 
же  н  постиг»  къ^можно  (есть,  помл^дтн  же  са  ноке- 
лъвъ.  не  дл  помл^лгемъсл  тъ  къ/^дконнлъ  ^лнеокрлфе- 
мса  ксн.  пръстлплкше  /,дконъ.  пръжде  же  ксъхъ  ндуе 
потъцмкъшенсА  хрдннтн  к:го  .  мъножъстко  уьрни|к. 
не  се  оуко  иовелъ  .  нъ  понеже  оккг/лн  кг.  дръклк- 
ннмъ  помл^лтнса.  рлд^жшемъ  же  ел.  и  кеселмцсмъ- 
са.  се  же  гакъ  оу^рътн  изсть.  отъ  длкъцл  н  отъ  дл- 
нннлд.   сего  рлдн  реуе  1еже  помл^лтнсл.    кксако  дд  не 

ТКОрНМЪ    ИЗ.      НЪ    ДД     ПОТЪЦШМЪСА.     СЪ    ИСАКОМ»,    нсиы- 

тлншемь.  тднтн  сътлжлнше  се  б)  и  сдмъ  ко  ιιοψκ- 
са  м.  днь.  ни  помл^дса  ни  оумъю.А  лицемт.ръ.  .  . 
^лне  се  ώΛΛΥΛίετκ  отъ  мое»  сллкъ! .  гдко  же  прнлн- 
пднггк  1еже  л-  Г28  об•  а.  прг.у,крт.тн  нхъ.  л.  218об. 
б.  ндеже  1€сть  съкрокнфе  улкуьско  г;•,  η  срдце  нзго. 
лц1б  ко  ннжнннмн.  прнгкожденъ  коудешн  ρενε.  не 
μλλ,λ.  л  219  а.  пдкость  прннмешн.  рлкъ  къ  ско- 
бодм  мъсто  КЫКД1Д  .  и  съ  некесъ  йплдлга.  (оумокн 
ирнлт.пленкш  н  мин  ни  .  )  ιλκο  псъ  грокг.  (йю)  τάφρω) 
прнвА^лнъ  всакомь  оужшк  желт./,нъмк  лк)1|1ее  (зю)•  мл- 
уентемь  нмън'на.  н  прнходлфннхъ  αλιά.  нзднно  се 
дт.ло  нмш  вън н ь но.  и:ж1;  ннт.мъ  хрАННТН  нмт.нне. 
л.  61  об.  а.  Пеки  колнлъ  къ  /,лдти  ходнтн  .  сл^- 
п κι  ΟΥΗΜΛ.  пъ  ΠΛΥ6  сею  съд рл вые.  пдус  ксего  сего 
коглтьсткд  люклкше  м ι. ниш н.  тдкоже.  б)  осккркннкъ 
оуко  оумд.  л•  (51  а.  ксе  ское  д клише  1еже  къ  жи- 
тни  во^мктнлъ τΜ.ικ    л;е    реуе.    Λίμε    сктъ    нже 

тъ  тьмд  коликл.  чегдд  ко  скътнльннкъ  оугдснъть.  кло 
оуже  нддежд  коудетк.  ли  κλιλ  польза  конномъ  къ  /,лл- 
тъ  ходмремъ.  1СГДД  ко  кшекодоу  плененл  кодать  (тд- 
коже н  тьла  ноумл.  могл.флго  роушнтн  стрти  похотью 
коглтктткл  омрдунмь.    весьмА  пръкръднлъ  секс. 


Изъ  21-й  ВесЬды. 

Л.  198  3.  Ούοείς  δύναται  δυσι  κυρίοις  Βουλέυειν.  δυο 
τους  τά  εναντία  έπιτάττοντας  λέγων  ενταύθα,  έπει  ειμή 
τούτον  εί'η,  ούόέ  ούο  αν  εΤεν.  και  γάρ  τού.  πλήθους  τών 
πιστευσαντων,  ην  ή  καρδία  /αϊ  ή  ψυχή  μία  .... 
ού  μόνον  ού  δουλευσει,  άλλα  και  μισήσει,  και  άποστρα- 
φήσεται.  η  γάρ  τον  ενα  μισήσει,  φησιν,  και  τον  ΐτζροΊ 
αγαπήσει  л.  198  00•  ά.  ή  ενός  άνίΗςεται  κα!  τού  έτε- 
ρου   καταφρονήσει ειπών    τοίνυν    аогАтоу^    ίνα  πείση 

τον  άκροατήν  άδεκαστον  κριτήν  γενέσθαι  τών  λεγομένων.. 
έπήγαγε  γ  ουν  ού  ούνασθε  -Οώ  δουλέυειν  και  μαμονα.  φρί- 
Εωμεν  εννοούντες  τι  παρεσκευάσαμεν  τον  χΝΓ  ειπείν  ,  και 
μετά  θΰ  ί)εΤναι  τον  χρυσόν.  д.  198  об.  β.  σον.  ει  όέ 
χουτο  φρικτόν.  τό  δια  τών  έργων  γίνεσθαι.  και  προτιμασ- 
θαι  τού  φόβου  τού   Ού  την  τού   χρυσού  τυραννίδα,     πολλώ 

φρικωοέστερον 

πώς  ουν  ό   ά(3ραάμ  φησί.    πώς   ό   ΐω;3ν    εύοο/.ήμησεν 


ούκ  έόούλευε  τώ   μαμονα.    αλλ    εΓχεν   αυτόν    και    έχράτει . 


Изъ    2 1  -  и   Бес  ί  д  ы  . 
Υτο    1€сть    1€же    никто  же    можеть    дв-ьмд    госио- 

ДННОМД    рДКОТЛТН    .     ДКЛ      110К€ЛТ.КЛ101|1Л      ПрОТНВНП     ГЛ1€- 

ть.  нмь  же.  Αψε  се  не  км  було.  нн  дъкд  лфе  вхдеть 
нмоуфнн  ко  1€днн1€нше.  Αψε  н  Μΐιοζίι  воудоуть.  нздн 
но  соуть  .  н ко  множьствоу  кърорлкъшнхъ  реуе.  к* 
срд||е  и  днГл  1€дннд.  нетъ  д.  61  об:  у  кмо  не  рл- 
котдете  кто  окъмд  господнномл.  нъ  н  къ^нснлкнднть 
н  йкрдтнтксА  ел.  Λψε  ко  1еднндго  къ^нсндкиднтк  ре- 
уе.  и  дроугдго  къ^люкнтк.  ли  (единого  иослоуш.меть 
л  о  дроу^ъмк  нердднтн  πλϊκιικτκ.  рекъ  же  ненлротк- 
но  окд  гд.  дд  препкрнтк  послоушынкд .  нелш|емг.рнд 
слдкю  бы  тоу  глемъ  нхъ.  тъгдд.  б  прнреуе.  немо- 
жете коу  рдкотдтн  н  мамонъ.  оустрдшнмъсА  рл^тмъ- 
къше.  υτο  прнготоклхомъ  хд  рецш.  глко  съ  κι.  к  по- 
ложнлъ  ^лдто.  Λψε  ли  се  стрлшно.  клко  не  стрдшк- 
нг.1€.  «еже  тдкокомъ  выти  дълкмн  и  пръдъунсти  БЖЫА- 
го  стрдпхд    ^латьнонз    мл.уенше.  Клкоже    лкрдмъ  реуе. 


о 

О    — 


και  οεσποτης. 


ώσπερ  ουν  αλλότριων  οικο- 
νόμος .  ων  νοημάτων,  ούτοο  καν:»  εκείνα  έκεκτητο.  ού 
μόνον  τά  έτερων   ούχ  αρπάζων,    άλλα   και  τα   Γο.α  προΐεμε- 

νος   τοις    δεομένοις Л.   200  α.      .      .      . 

μή   μεριμνήσητε   τη   ψυχή   υμών   τί   φάγητε.    ουκ  έπειοή   ή 
ψυχή   τροφής    δεΐται .     ασώματος  γαρ,    άλλα  /ατά  την  κοι- 


кдко  новъ    оугоднлъ.  (овът.  ιλκο  не  въ  про  л    62•  а. 

СТЖ  ΒΟΓΛΤΐ,ΛΝΗ  НИ  ρΛΚΟΤΛΝΗ  МДМОНТ..  НЪ  ДрЬЖД\оу  ИЗ.  НВЛД- 

дъл.кл  нмь.    н   шшже  тоужемл;  нмънью.    прнстдкннкл 
соуци.  Тдко  ксего  нмъдсте.  не  тъкмо  тйжда  къ^нмдхоу. 

НЪ    Η    СВ01Д    ТрЪЬ/ьЮЦПШЪ    подлкдсте 

.    .    .     л.  02.  об.   а  .     не    пы^тесл  Д1и  ел  вдшенэ 


νήν   έφϊ)έγ;ατο    συνήιίειαν.     έι   γαρ   και  μή   δεΐται  τροφής,     υτο  |дсте.    реге  же    се.     не   ιλκο  дша  тръкяеть   пнц]Д. 

весплътьнд  во  1есть.    нъ  по  овыиышлоу  н/дреуе  окы- 
удю.   Λψε  во  и  не  тръкоуеть  πηιηλ.  нъ  ннлко  не  съть- 
рин.   ть  пръкытн   къ  тилесн.    нъ    пнтомоу    нзмоу.   (дд 
не  гдть  же  етерн.)..    реуе  не  ΒΑψε  ли  есть  дцл  пн- 
ψΛ.    и  т-ьло  одеждл.    юже  глть  сн1|е  есть,  гдко  ддви- 
έπηγαγε    λέγω,/    τίς    δύναται  ες     н   влцшпебе  .    клко   мьнындго  не   къддсть  .    ннтомоую 
υμών  προσβεΐναι  έπ:   τήν  ήλικίαν  αυτού  πήχυν  ενα  л.  200     нлъть   (н   покрмклгемл;  съадрлвы.)   клко  пнфд   н  одежд 
об.     β.       .       .       .    των   όρνίδων    μέμνηται,    και    σφόδρα     не  поддеть.      .      .      .  .      .      л.  03  а .  .  .  .    прн- 

έντοεπτικώς.   όπερ   μεγίστην  εις  παραινεσεως  λόγον  έχει  τήν     реуе.  кто   можеть  отъ  кдсъ  прнложнтн   нд  т-пло  своге. 

ίσχύν ότι    τρέφεται    χωρισ    μερίμνησ     лдкъть  едннъ.  н    птнцд    иомлноу.    и   ζ*Λ0 

όπερ  και  ήμΐν  εάν    έί)έλωμεν,   εον.οΙοΊ  κατορ9ω!)ήναι.   και     поерлмно  .     геже    велые   въ   нлоууешпе    слово    нмдть 
τούτο  εδειςαν,   οι   δια  τών   έργων  αυτό    άνύσαντες.       .       .      кръпость.     ιλκο   пнтдютьса  ке   пеудлн.     1еже  Л1не    хо- 


άλλ'  άλιος  ουκ  αν  άνάσχοιτο  μενειν  εν  τώ  σώματι,  αλλ 
η  τρεφομένου  αύτου.  .  .  λέγων  .  ούχ/.  πλέον  έστιν  ή 
ψυχή  τής  τροφή:,  ν.αί  το  σώμα  του  ενδύματος,  ό  τοί- 
νυν  3.  το  μείζον  δούς,  πώς  το  ελαττον  ου  οώσει.  ό  τήν 
τρεφομένην    σάρκα    ....      πώς    τήν    τροφήν   ού  πα- 

У^•  ^*-  •  •  .  .  .  .  • 


Л•    201.    ά τον    ήλίαν.    και    τον    μωσέα 

χαΐ  τον   ίωάννην.     και   έτίροοζ    τοιούτους   μή     μεριμνήσαν- 

τας ούκ     εΐπεν   δτι    οΰ   καπηλέυουαιν   ουδέ 

εμπορεύονται,  ταύτα  γάρ  των  σφόορα  άπειρημένων  ην, 
άλλα  τί.  ού  σπείρουσιν  ουδέ  Όερίζουσιν  τι  ούν.  ού  όεΐ 
σπείοειν  φησιν  ού  δε?,  άλλ'  δτι  μεριμναν  ού  δει.  ούδ  δτι 
έργάζεοΌαι  ού  χρή,  άλλ'  δτι  μικρόψυχον  εΤναι  και  κατα- 
τείνειν  εαυτόν  ταΤς  φροντίσιν  ού  χρή.».  Л.  201  θ6•  ά. 
άλλα  παρά  του  Ό•υ  το  πάν  ζητβντος  ην.  τούτο  και  οι 
απόστολοι  κατώριΐωσαν.  άπαντα  ριψαντες  ....  έι  δε  ούκ 
άνέχη  τοσούτων  άκούων  ρημάτων  άπολΰσαι  σαυτδν  των 
χαλεπών  τούτων   δεσμών. 


цшлъ.  η  пдмъ  оудокь  видеть  нспрдвлепо  н  се  покд- 
^дшд  съконьудкше  дълъмн  .  мосн  нлыд.  ноднъ.  н 
пин  тдун  же  неиопекъшесА  л.   03  б•   потто  не  реуе 

ГДКО    Не    КрЬУЬМЛЮТЬ    ПТНЦД    ИМ  КОуПЛА    ТКОрАТЬ.     НЪ  1ДКО 

пи  съють  ни  жыпоть.  понеже  кръуьмовдтн.  н  коу- 
пла  дъгдтн  л.  03  об.  а.  тъыъ  1есть  нже  отъреуе- 
нн  соуть  ^-ьло  ώκϋτ.  уьто  же  не  подокдиггь  лн  сш- 
стн  реуе.  не  реуе  гдко  не  подовлизть  сыдтн.  пъ  ιλκο 
ПОП11Ц1НСА  не  подокдю'ь.  н н  ιλκο  не  подокд^еть  дт,лд- 
тн.  иъ  ιλκο  не  подокгиеть  нетрьпт,лнкоу  кытн .  н  простн- 
рлтн  севе  ве  въ  пеудлн  (δίο)  нъ  ид\'е  ώ  вд  ксего 
проентн.    се  ко  н  лплн    нспрлвншд  .   вее    (окъргъше. 

μικρόν  л•   221   об-   β.  προσθήναι  δυνήση  μερίμνων Λψε   ли   не  тьрпншн   толнко  словесъелышд.  сководнтн 

αν  ει  εκείνος  ήμας  έγκαταλίπη,   ού  ужгЛс,.   ού    μέριμνα,      севейлютыуь  оу^ъ  пеуллнн  .    ...  н   пн   тълеси   сво1емь 

ού  -όνος.   ουκ  άλλο  τ-,  των   τοιούτων.  млло  υτο  прнложнтн    можешн Л   64.   а•  нмже 

Λψε  опъ  ны  остдш'ль  пн   прнмышленннз  нн   пеудль   ни  воли^нь.   нн  нно  ннутоже    .... 


τω     σώματι  .     ου   0£ 


Изъ  22-й  главы. 

Л.   202  00•    [■>•    Ειπών  περί  τής  αναγκαίας    τροφής,    και 

δείξας    л.   203  .   ά δτι     ούδεν    υπέρ    ταΰτησ 

χρή    μεριμναν.    ί~\    τον.Ηφότερον     μεταβαίνει    λοιπόν,    ουδέ 

γαρ   ούτως  άναγκάιον     ένδυμα,     ώς  'ροο^ 

[5.    το  πολυτι'μητον  και    περισπούδαστον    τοΰ  γένουσ 

ύαας.  οΤς  ψυχήν  εδωκεν  .  οΤς  σώμα  οιέπλασε.  οϊ  ου?  τά 
δρώμενα  πάντα  έποίησε....  και  τά  μυρία  έργάσατο  αγα- 
θά.   .    .     .л.   203  об  •    ά ού    κοπιώσιν  .    ώστε 

κόπων  ημάς  άπαλλαςαι  βουλόμενος....  в'  τοινυν  τό  μή 
μεριμναν  ταύτα  πόνος,  άλλα  το  μεριμναν.  και  καΟάπερ 
ειπών  ού  σπείρουσιν  ,  ού  τ;•ν  σπόρον  άνέτρεψεν  άλλα  τήν 
φροντίοα.  (3.  ούτсο:  ειπών  ού  κοπια>3'.ν.  ούτε  νή«)ουσιν. 
ού  το  'έρ^(0Ί  άνεΐλεν.  αλλά  τήν  μεριμναν.  Ει  δε  σολομών 
ήττήθη   του  κάλλους  αυτών,   και   о\>у[   άπαξ  οΰ   δε   δις,  αλ- 


Изъ  22 -и  Беседы. 

л  •     04 .   а  .    Рекъ    о    ноуждьиыгд     ιιιιψ.\  .     и   но- 
кд^дкъ.   ιλκο  пн  о  сен  же  подоклеть  понт.цшел.  оуже 

НЛ    ЛЫЪК01€    пр-ЬХОДНТЬ.    НТ,СТЬ    КО    ζ*ΛΟ  ИОТреВНД    ИН1|1Д. 
1ДК0Ж6     ΠΗψΛ.  .  .  .       л.     04.      б МНОГОУЬСТЬНДГО 

н  овыпьндго  квн  жывотнд.  енреуь  улк'кд.  1смоужедш  ю 
ддеть.    н    τί,ΛΟ    съ'4ддлъ.    к.го  же    рддн    вса    вмднмлгл 

СТВОрНЛЪ.     II    ПрТ.МНОГО    ВЛДГД    СЪДГ.Д.     НС    Тр.ьДлЛТЬ    КО    СА 

реуе.  дд  свокоднть  нъ1  ώ  троудд.  нъеть  ко  трида  по- 
Ш.1ННСА  о  семь,  иъ  «еже  нопт,1|1нса.  н  ιλκο  же  рекъ 
оптнцяхъ.  гдко  не  стлоть.  нн  сг.ткы  къ^крднн.  нъпе- 
удлн.  сн1|е  рекъ.  не  пр.лдоуть.  не  дт.дд  отлтъ  нъ  пе 
удль .  н  СЦ1С  соломонъ  покъженъ  бы  о  доврот*  нхъ 
не  единою  иъ  къторн1|ею.  нъ  кье^мь  црьсткомъ  ско- 
нмь.   се  ко  глд  рекъ  къ  век  1|рстко  ско»етъгддти  πρϋ- 
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λά  και  οί   όλης  τής  βασιλείας    αυτού τούτο  γαρ 

έδήλωσεν  ειπών,  έν  πάση  τη  βασιλιά  αυτβ  ....  ποτέ 
περιγενέσθαι  д.  204  ά.  ουνηση.  μάλλον  οέ  εγγύς  γενέσθαι. 
καν  μικρόν,  της  τοιαύτης  έυμορφίας.  εντεύθεν  ημάς  παι- 
δεύει, μηΟ  όλους  έφίεσΟαι  τού  τοιούτου  β.  καλλωπισμού... 
Έιτοινυν  τω  χόρτω  το  μη  οέ  έν  χρεία  οέό\υκε.  τι  γαρ 
αυτού  το  κάλλος....  συντελεί,  πώς  σοι  το  πάντων  εύτε- 
λέστεοον  έκαλλώπισεν  εκ  περιουσίας  .  και  ταύτα  ού  πρόσ 
/ρείαν  άλλα  προς  φιλοτιμίαν  τούτο  ποιώι  πολλά  μάλλον  σε  τον 
απάντων  τιμώτερον.  έν  τοις  κατά  την  χρείαν  τιμήσειεν. . .  έι  γάρ 
Д.  204  об  а.  τον  γόρτον  του  αγρού  όθ•σ  ούτως  άμφιέν- 
νυσιν,  πολλώ  μάλλον  υμάς  ολιγόπιστοι.  .  .  д,  205.  β. 
τίνος  αν  ε'ίημεν  άξιοι....  έν  τη  τα  ν  εθνικών  ευτέλεια  μέ- 
νοντος, και  την  αυτών  μι/ροψυχίαν  ζηλούντες.  .  .  οιδεν 
γάρ  ο  πήρ  υμών  ό  ουράνιος,  δτι  χρήζετε  τβ'των  απάντων, 
ουκ  ειπεν  οιοιν  ο  ί)σ~,  αλλ'  οΐοεν  ό  πήρ.  ώστε  αυτούς  έις 
μείζονα  έλπι'Οα  άγαγεΐν.  έι  ^[α.ρ  πήρ  έστι.  και  πήρ  τοι- 
ούτος, ού  ουνήσεται  περιϊοεΓν  τους  υιούς  έν  έσχατοι;  д. 
205  0(1.   ά.    οντάς  κακοις. 


крлтнтнед  могший,   пдуеже  блн^ъ  бытн  .  поп*  мдлъ1  то 

(λ    КрДСОТЫ  .     СНМЬ    КАТКА    НЫ  .    116  ЛЮПНТН    КраСОТМ    (ιΙΙ/Ι,- 

ныд.  Λψε  же  трдкъ  не  еоуцш  ил  потрекоу.  снреуь  крн- 
иомъ.  толнкоу  докротоу  длсть  нмътн.  како  тепе  ио- 
тръБпоумоу  не  ддсть.  αψε  ксехъ  мшен:  оудокрн  соу- 
фьсткомь.  н  не  нд  потръкоу  же  д.  65.  а.  сл.цш.  нъ 
илуьстолюсые  ее  ткорл*  кольмн  плус  τεκέ  уьстышн- 
шлго  кс-бхъ.   потрт.кышмн   поуьтеть.  тъмьже  н  прнпръ- 

ηιλιλ  реуе Λψε  трлкоу  εεΛππογιοεΐϋ|ε  кЧ  οκληυητκ 

(διό),   кольмн  ιίΛΥε  кдсъ  мало  кър  и  εψε  жε  о  мд- 

лыхъ.  и  ноужнынхъ  πε  подокд1бть  попецшсл.  кдкомоу 
оуко  достоиид  клдоутк  отъпоуц]еныо.  ιιεκογψΗΐιε.λ  о 
рд^лнукнынхъ  и  пръкыклкиие.  къ  оумдленнн  ΚΛξΜΥΚΙΙΐ 
н  мядодш  ыд  нхъ  подрлжлннне .  γεεο  жε  рддн  ρενε . 
кт.етк  ко  ο!|ΐ,  кдшк  нбсьнын.  гдко  тр-ьваете  κεετο  се- 
го н  не  ρεΥε  κ-κετκ  богъ.  дд  ιλ  д.  65  об.  а  къкъ- 
дгть  къ  Болышо  илдежю  .  Λψε  бо  οί|κ  ιεετίι.  и  тдкъ 
оГ|ь  инкдкоже  нмдть  ι  рт.^ьр-ьтн  епокъ.  къ  поглъдышхъ 
^ълъхъ. 


И  з  ъ  1 4-й  В  е  с  1]  д  ы  Μ  а  τ  θ  е  я . 

Д.    118  00.    ά.    Δήλον,    οτι   δευτέρα   αύτη  χλήσις   ην.    . 

φησίν  .     οτι    ούπω    βληΟέντος    εις 

την   φυλακήν   ΐωάννην    προσήλθαν,     ενταύθα    οέ  ,    μετά   το 
έμπεσείν    αυτόν,     κακεϊ    μεν   Ό   ανορέας    καλεί  τον   πέτρον. 

ενταύθα  δέ,    α.\).γ>τίοους   ο     ισ Д.    119  ά.  τοι- 

αύτην  γάρ   ό   χσ    ύπακοήν    ζητεί  παρ'    ημών.    ώστε   μή   οέ 
ακαριαΐον   άναβάλλεσθαι  χρόνον,    κάν   σφόορα  τι   τών   άναγ- 
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καιοτατων  ημάς  κατεπειγη,  οιο  και  έτερον  τίνα  προαελ- 
θόντα.  και  άςιούντα  θάψαι  τον  εαυτού  πρά.  ού  οέ  τοΰτο 
ποιήσαι  άφήκε.  8'.  τοις  οέ  περί  ίάκωβον  και  ΐωάννην,  ου- 
δέν  τοιούτον   φησιν  ή  γάρ  των  προφθασάντων  υπακοή,  -ρο- 

ωοοποίησε  λοιπόν  τούτοις. 


И  3  ъ    14-й   Б  е  с  ■£  д  ы . 

д.    57  об    а.   ПодоБдетъ    εε    къдг.тн.     глко  иъторе 

в*  ^ъваньн:    петрд  н  лнъдреп б)    ρενε.     гдко 

ιιε  оу  въкъртксноу  кпьстнтелеки  прндошд.  εκΛε  жε  по- 
вьрженню  [«:го.   онъ  дг  оуко  .    Андрея    ^οκετκ    πετρΛ. 

εν,ε   жε   оед   хъ  Γε.   но д.  58  а.    κκεΑ 

оетлклмнл тдко  кд  ко  н   хъ  поелоушлннгд  НЦ1€ТЬ 

ώ  ндεъ.  гдко  дд  н^дреуеньнд    връмене  πε  прт,жьдгмъ. 

ΑΙ|ΐε    Н    2£ЁЛ0    ΥϊΟ    ОТЪ    НтЖКНЫХЪ    ΒεψΗΗ    ΗΛεΤΟΗΤΚ    ндсъ 

ллкоже  н  иного  ετερΛ  прнстяпльшд  и  ιιροε.λψΛ  погр-ь- 
тн  оцд  εκοιεΓο  .  ни  εε  остлвнлъ  сътнорнтн  .  нодиъ. 
εετο  же  рддн  коанъ.  η  гдкокъ  нн  еднндго  ΟΒΈψαΝΗΒΐ 
елышдкънкд.  ποεΛ-κ,ι,οιωετΛ  лвье.  ζ,ι  [ис  послоушдннн! 
икркоую.   прг,дъпоут!.№  ετκορΗ  енмд 


τ  е  н  ΐ  е     ιι     объяснен1е     снимка. 

Τότε   άνή/θη  о   \с.    έις  την   ερημον  υπό  τού  πνεύματος,   πειρασθήναι  υπό   τού   διαβόλου: 

Τότε  πότε.    μετά   την  τού  πνεύματος  νΛΰοζον .     μετά  την     οωνήν  την    άνωθεν   ένε/!)εΐσαν   και  λέγουσαν.    ουτοσ 

έστιν   ο   ύιος   μου   ο   αγαπητός,  έν   ίί    έυοόκησα.   και  τά   οή    »)αυμαστόν,    οτι   υπό   τού  Πνεύματος  τού  αγίου   τούτο,   γάρ, 
Έγράφη  η  θεόπνευστο;   βίβλος   αύτη.    χειρί    Θεοοάνους    αμαρτωλού  μοναχού,    και   έτελεώΟη    μηνι   к~рО'/.:о)   ιν- 

δικτιιόνος   д.   έτους.    ^8ф|Д.    (1006•) • 

Азбука  изъ  загдав1й,  скорописная,  заглавный  буквы  и  заставки: 

Слова  съ  знаками  препинашя:  αμήν:  χριστού.  Слова  съ  титлами:  χριστού  ανθρώπων.  Сокращения:  κα• 

φησιν,    ούτως   ομιλία   п.    Буква   α  въ  СВЯЗИ  СЪ  другими:    έπέταςεν  αγαθά  ε. ,  άνεςικακίαν,  έπίταγμα.  ν.,    τοιαύτην, 
σ.,    ευεργεσίας,   τ.,    ουλαττόντων,   -/ρημάτων.   Цифры  съ  ТИТДами,    знаки  ВНОСНЫХЪ  МЫСЛеЙ• 


—  о — 


II)  Е  в  а  н  г  е  л  ί  е    по    Η  е  д  ΐ  л  я  м  ъ, 

Находится   въ  Императорской  публичной  Библютекй  подъ  №.   71-мъ 

Длина  пергамина 41/4  в. 

Ширина 33/8  в. 

Къ  корешку 3/8  в. 

Между  столбцами У4  в. 

Къ  правой  сторона %  в. 

Къ  верху !/2  в. 

Къ  низу %  в. 

Пергамент.  выдЪланъ  довольно  хорошо,  но  отъ  времени  пожелт^лъ  и  покоробился,  а  местами 
и  поврежденъ  (ур-взанъ)  Писано  довольно  крупною  скорописью  въ  два  столбца  по  нар'Ьзамъ  на  169-ти 
листахъ.  Въ  начали  заставка,  состоящая  изъ  перевитыхъ  круговъ  вверху,  а  внизу  и  по  бокамъ  изъ 
перевитаго  шнура  разрисована  красками  пунцовою,  зеленою,  голубою  и  черною-  Первая  буква  ε. 
изображаешь  лгЬвую  руку,  у  которой  2-й  палецъ  отъ  мизинца  приложенъкъ  1-му  большому,  а  мизинецъ 
и  2-й  и  8-й  отъ  большаго  пальца  протянуты.  Заглавш  писаны  уставомъ  красною  краскою,  а  заглав- 
ный буквы  красною  же,  а  м-встами  голубою  и  желтоватою•  Колеръ  чернилъ  коричневый.  По  полямъ  и  на- 
верху много  замътокъ  Латинскихъ-  Помета  на  нгЬкоторыхъ  тетрадяхъ  видна  у  корешка  съ  оборотной 
стороны  внизу.  Число  строкъ  па  страница  21. 

Это  Евангел1е  неполный  апракосъ  т.  е-  послъ1  пятьдесятницы  здЪсь  не  положено  чтешй  въ  по- 
недъмьникъ,  вторникъ  ,  среду,  четвертокъ  и  пятницу. 

Съ  л.  116  по  147.  об.  начинается  сунаксарь,  гд-Ь  написаны  чтешя  Евангелсшя  избраннымъ  свя- 
тымъ  и  на  праздники,  и  оканчивается  147  л.    об. 

Съ  148.  на  Бездождде,  11-ть  Воскресныхъ  ЕваегелШ,  и  обпця  Апостоламъ  Пророкамъ,  муче- 
никамъ  по  168  л• 

На   168  и  169  листахъ  запись  писца. 


Выписки  изъ  подлинника  съ  древнимъ  славянскидаъ  переводомъ. 

Л.    18  β'.    Κυριακή      τής    н     Τη   εσχάτη  ημέρα   της  με-  Изъ   ЮрьвСКагО  ЕвангвЛ1Я   1118—28   Γ•    Воскре- 

γάλης  της   εορτής  ϊστήκει    ο  ΐς.    και  д.    18  об.    ά.    έκρα-  сенСКОЙ  ΗθΒΟ  —  1ерусалИМСКОЙ    Библютеки. 

ζεν  λέγων,    εάν  τίς  δίψα.    έρχέσθω    προς  με  και    πινέτω.  л.  32  б.   Ме.    и.     суд.   ώ  ιι  (ο  λ  ιι  ιι  д.    Къ  посл-ёдь- 

ο  πιστέυων  εις  έμέ.     καθώς    εΐπεν  ή    γραφή,    ποταμοί  εκ  инн   же  дьмь.    келккъш    прдздмшкъ.    стогддше   т  съ  н 

τής  κοιλίας  αύτοϋ  ρέυσουσιν    ύδατος    ζώντος,    τούτο  δε   ει-  ^кддше  ГДА.   Дфе  къто  ж.дждеть.   дд  прнндетъ  къмънг. 

πεν  περί  του  πνς .    ου  ήμελλον     λαμβάνην   οι  πιστέυωντες  н    пн№'П>.      кт.роу1ДИ    къ   МА  .    гдко   же   κιιηπ,ι   рекошд. 

εις  αυτόν,    οΰπω  γαρ  ην  πνα  άγιον.    ότι  ΐς    ούοίιζω  έδο-  рекъ!   отъ  уревл    к:го    истекоуть    кодъ!    жшш.    се  же 

ςαο*0ή  πολλοί   ούν  εκ    του    Οχλου    άκου'σαντεσ    τον  λόγον  реуе  о    доуст, .    иже    *от\лдхоу    ирнимдтн.     кт.роуюцши 

τούτων  ελεγον.     ούτος  έστιν    αληθώς  ο  προφήτης,     άλλοι  кънь.    ие  όγκο  къ  дхъ    стыи   длиъ.    ')   ιλκο   тс  не  ογ 

β',    ελεγον.    μή  γαρ  εκ  τήσ  γαλιλαίας  ο  χσ   έρχεται;  ου-  къ  мросллклеиъ.    мъно^и  же  отъ    илродд.   слъпилкъше 


1)  Въ  вар1антахъ  Тепля  и  Штира  отмечено  (а  β.  |  διδομ-ενον).  Покойнымъ  Митрополитомъ  Фпларетомъ  о  семъ  разно- 
чтении въ  Остромпровомъ  Евангелш  на  л.  54.  въ  его  отношенш  отъ  30-го  1юля  1841.  года  къ  Оберъ  Прокурору  ска- 
зано' „Это  такое  разпореше  съ  овбыкновенымъ  текстомъ,  которое  Богословъ  съ  радостш  встретить  въ  древнемъ  текств: 
потому  что  оно  защищаетъ  п  объясняетъ  одно  изъ  трудныхъ  лгЬстъ  Евангелдя  отъ  1оанна."  Это  -ямъчлше  сообщилъ 
мн'1;  Павелъ  Ипаповичь  Савваитовъ,  им'вя  у  себя  κοπϊιο  съ  отношения  Митрополита  Филарета. 


6  - 


χι  ή  γραφή  ειπεν.  οτι  εκ  та  σπέρματος  £άο.  και  άπο  βη- 
θλεέμ, τής  κώμησ ,  οπού  у,  ν  οάο  .  ο  χσ  ερχτεαι;  σχίσμα 
ούν  έν  τώ  όχλω  έγένετο  οιαυτον  τινές  οέ  ήθ-ελον  έζ  αυ- 
τών πιάσαι  αυτόν,  αλλ'  ουδείς  έπέβαλέν  έπ  αυτόν  τάσ  χεί- 
ρας .  ήλθον  ούνοι  ο?  ύπηρεται  προς  τούσ  αρχιερεΐσ  και  οα- 
ρισαίους.  καϊ  έιπον  αύτο'ΐσ  έκείνει.  οια  τί  ουκ  ηγαγεται 
αύτον;  л•  19  ά.  άπεκρί-θησαν  οι  υπηρέται.  ούοέποτε  ού- 
τω: ελάλησεν  άνΌς .  ώς  ούτος  ο  ανος.  άπεκρίϋτ,σαν  οϋν 
αύτοίσ  οι  φαρισαίοι.  μή  και  ύμ-εΐσ  πεπλάνησί)ε;  μητισ  έ/. 
των  άρχώντων  έπιστευσεν  εις  αυτόν,  ή  έ/.  των  φαρισαιων* 
αλλ'  όχλος  ούτος  Ό  μη  γινώσκων  τον  νόμον.  επάρατοι  ει- 
σιν .  λέγει  νικόοομοσ  προς  αυτούς,  ό  έλ8ών  προς  αύτον 
νυκτοσ,  εις  ών  ες"  αυτών  .  μή  ό  νόμοσ  ημών  κρίνει  τον 
άνΌν.  έάν  μή  άκούση  παρ  αυτού  τζοώτον.  καί  γνώ  τί  ποιεί, 
άπεκρίθησαν  και  εΐπον  αυτώ  .  μή  και  συ  έ/.  τής  γαλλαίασ 
ει.  έρέυνησον  και  ίο  ε.  οτι  προφήτησ  εκ  τής  γαλιλαίας  ουκ 
έγήγερται.  πάλιν  ούν  αύτοίς  ό  ΐσ  έλάλησεν.  λέγων,  έγο  έιμι 
το  φας  του  κόσμου,  ό  ακολουθών  έμοί.  ού  μ.ή  περιπα- 
τήση  έν  τή  σκοτία,  αλλ'  εζει  το  φώσ  τής  ζω/;σ. 
же  нмъ  тсъ  ρεΥε  γλα.  д^ъ  1есмь  свътъ  мнровн.  ходан 
жнвотьнъ   •  :  • 

Л•  19  об,  ά.  Σαββάτω  μετά  τήν  н.  д.  Ευαγγέλιον  /ατά  ΜατΘέον. 

Έιπεν  ό  κσ.  τώ  αίτούντί  σε  οίοου;  καί  τον  θέλοντα 
από  σου  οανείσασ-Οαι.  μή  άποστραφτς.  ηχούσατε  οτι  έρέθη. 
αγαπήσεις  τον  πλησίον  σου.  καί  μισήσεις  τον  έχθρόν  σου. 
εγώ  οέ  λέγω  ύμ.Τν.  αγαπάτε  τούς  έχθρος  υμών.  ευλογεί- 
τε τρύς  χαταρωμένους  υμάς  καλώς  ποιείται,  τοις  μισοίσιν 
υμάς.  και  προςευ/εσΟαι  υπέρ  β',  των  περεαζόντων  ύμάσ. 
όπως  γένησθαι  ύϊ  (ίίίϋ)  τού  πρ~ς  ημών  τού  έν  ούνΌΐς.  οτι 
τον  ήλιον  αυτού  ανατέλλει,  έπι  πονηρούσ  καί  άγαΟούσ.  καί 
βρέξει  έ'.πι  οικαίους  και  αμαρόίκουσ  (δίθ) .  έάν  γαρ  αγα- 
πήσατε, τούς  αγαποντασ  ύμ.άσ  τίνα  μ,ισθόν  έ/ειτε.  ούν: 
χαι  οι  τελώναι.  το  αυτώ  ποιουσιν  ;  καί  έάν  άσπάσησθαι 
τούς  φίλουσ  υμών.  τί  περισσον  ποιείτε;  ού/ί  καί  οί  τελού- 
ναι  οότως  ποιοΰσιν;  έ'σεσΟαι  ούν  ΰμέΐσ  τέλειοι,  л.  20  ά. 
ώσπερ   ό  πήρ  υμών   ο  έν   τοίσ  ούνΌισ: 


словесд  сн  глллхоу  сь  к:сть  къ  нстнмоу  пророкъ.  дроу- 
^нн  же  гллдхоу  .  сь  1есть  хрнстосъ.  овн  же  гдддхоу 
едд  ώ  гдлил-ьл  *съ  прндсть.  оу  то  ми  пнслкнк:  лн 
реуе.  гдко  отъ  племене  двдвл.  н  отъ  внолъомьски 
вьсн.  ндеже  кт,  длвъ1дъ.  хсъ  прнндсть.  рлсиьриншс  же 
бы  къ  нлродт»  Яго  дт.лл.  ιιτ.ΐ}ί,Η  же  ОТЪ  МНХЪ  ХОТТ.ША 
п  гдтн.  нъ  ннкътоже  къ^ложм  нднь  роукоу.  ИрНДОШЛ 
же  слоугъ!  къ  стлрт.шннндмъ  жьрьуьскдмъ  н  фдрнсъ• 
омъ.  и  ρεκοιιίΑ  нмъ  тн.  ιιοϊκυο  не  прнкедосте  гего. 
отъвъцташа  слоуш  ннколнже  тдко  НЗСТЬ  ГЛЛЛЪ  УЛВКЪ. 
гдко  сьн  улккъ.  отъктфдфл  нмъ  фдрнст.н.  еда  н  къ! 
ирт.льфенн  къкте.  едд  къто  отъ  кна^ь  кг.рокд  кънь. 
нлн  отъ  фдрнст.н.    нъ  ндродъ  сь  иже  не  късть    ^лко• 

НД.  ПрОКЛАТИ  СОуТЬ.  ГЛА  ННКОДНМЪ  КЪ  II  НМЪ  ПрНХО- 
ДН  1Ш II  къ  немоу.  нофнй»  и:дннъ  съ1  ώ  ннхъ.  едд^д- 
конъ  ндип,  соуднть  υλβκα.  Αψε  неоусдъмннть  отъ  него 

ПрТ.ЖД€.       II     ρΛζΟ\'ΜΐΙ€ΤΙι    ΥΚΤΟ      ТВОрНТН.      ОТЪВИф.АфА     Η 

рекошА    н:моу.    едд    и   ты   отъ  гдлндт.а  есн.   иъ1тдн   н 

ВНЖДЬ.     1ДКО    ОТЪ    ГДЛНДТ.А     ПрОрОКЪ    Не    ИрНХОДНТЬ.   ПДКЪ! 
по    мъи*.     не   НМДТЬ    ходитн     КЪ   ТЬМ1;.    НЪ   НМЛТЬ  скт.тъ 

Къ  соу.   д.   не.    суд.    ώ  мдт-е-еА. 

л.  36.  Рсуе  гь"  прослфдоумоу  оутеве  дди.  и  \о- 
ΤΑψΑλΓΟ  отъ  теке  ;латн  не  отъврдтн.  сдъпплсте. 
1дко  ρεΥειιο  1ссть.  къ^люкифн  блнжьналго  своего,  и 
дд  нендкндншн  врдгл  τκοιετο.  д/,ъ  же  глл  вдмъ.  лю- 
внте  врдгъ!  ваша.  Блгословнте  клы1о\т|1агд  вы.  довро 
творите  ненАВндАфннмъ  кдсъ.   н   молите  /}\  ткордфдп 

ВАМЪ    НАПАСТИ.     II    Н^ГОН.АЮфЛ1Д    ВЪ1.      ДД    БОуДбТб    СНОВС 

о|(д  вАшего.  иже  гесть  нд  нспссьхъ.  глко  слнце  свои: 
сн!Д1сть  нд    £ЪЛЪ11А  н   Блгъид.    н  дъжднть    ил  прдкьдь• 

ΙΠ.ΙΙΛ    Η     НС      НА    ПрДВЬДЬНЪШ  .       ДфС      ЛЮБИТе      ΛΙΟΒλψΑΙΛ 

въ1 .  коук  мь^доу  Η  Μ  АТС.  πε  II  мъ1тдре  АН  ТО^г,  тво- 
р.Ать.  н  Λψε  ΐ|τ,Λονιετε  дроуш  вдша  γьсο  лн\о  тво- 
рите, ιιε  и  мытдре  лн  тдко  творлть  .  ко\дт>те  ογεο 
къ!  сьръвмнснн.  ιλκο  и  (>!|ь  вашь  нвсьнъш  съвърыненъ 
1ссть   •  :  • 


Чтен1е    и    объяснен1е    снимка. 

'Εις  άνομβρίαν  κα:  εις  μνήμην  φόβου,  κα:  επί  πολέμων  κατά  Ματθαίον,  κεφάλαιον  5,0•.  Τώ  καιρώ  έκείνω.  ένα- 
ναβάντι  τώ  Ιησού   έισ  ιζλοϊον  ήκολούν)•ησαν   αυτώ  οί  μαΟηταί   αυτού. 

Τώ  συμπεραστή:   τήν  απάντων  κτισμάτων,   σοι   οο\οί  τιμή  /ριστέ   χαι   σέβας  πρέπει. 

Έγράφη  χειρ:  μηχαήλ  ταπεινού  και  αμαρτωλού  μονάχο  και  αναξίου  ιερέως  έν  ετει  ^5кн  ινοικτιώνοσ  г.  κυρίου 
д.    с   αι  .   ?πί  τή:  βασιλείας   βασιλείου     /αϊ    Κονσταντίνου    των   εκ   θεού   έστεμε'νων   μεγάλων   βασιλέων   κα:   αυτοκρά- 


τωρ ω  ν 


Слова  СЪ  знаками  препинанля:   λαλεΐν:    χριστός,    αυτόν;    сокращения:     τώ  σαββάτω,    κατά  Μάρκον,    κατά. 


Λουκάν.    και.    СЛОВО  СЪ   ТИТЛОМЪ:   άν{)ρώπω.    Буквы:    α.,    ВЪ   СВЯЗИ   СЪ   другими,    οαγεΐν,    £ 
конечная    ν.,   ϊουοαιων    σ,    έπίνασεν   τ.    σταοίων   τών   βαίιων.;   цифра  3  СЪ  3-МЯ  ТИТЛамИ   вверху. 

Скорописная  азбука,  несколько  буквъ  изъ  заглав1й.  заглавныхъ  буквъ  и  заставокъ. 


εςηλι  εν.     ν,    ου•-. 


—  ν  — 


III)  Еанонникъ  Богородичный  8-ми  гласовъ 

На  каждой  день  недельный,  писанъ  на  пергамина  въ  одинъ  столбецъ  скорописью  на  257-ми 
листахъ  1оанномъ  Монахомъ  въ  1022-мъ  году .  Въ  нъкоторыхъ  гласахъ,  не  7-мъ  каноновъ,  а  бо.тЬе; 
Лишшй  канонъ  на  πο.τΐ  означался  τ.ερίααοο  лишн1Й.  Каноны  въ  честь  Бож1*ей  Матери  зд'Ьсь  написан- 
ные разныхъ  творцевъ,    1осифа,  Козмы,    Оеофана,  Климента,  Филооея  Игната  и  другихъ. 

Послъ  Каноновъ  Вогородичныхъ  на  8-мь  гласовъ  съ  л.  203  об-  написаны  Каноны  на  различ- 
ные случаи. 

φυλ.    203  об•    —    206  об.    Κανών   ψαλλομενος   εις  ύποτακτικον  Μοναχών,    нх.   πβ\    (6). 

Начало   1-ГО  тропаря:   Τής   ζωή;  τω  αρχηγώ.    καϊ   του  θανάτου  τω  καθ•αιρέτη .  .  .  . 

φ.  206  00.  —  210•  "Ετερος  κανών  "εις  κοιμηθέντα  μυναχών  φέρων  ακροστιχίδα  την  οε:  'Εκτον  ττροτάςω, 
τοις  σοΐς.    μονάζουσι  μέλος:   ηχ.    πλβ.    (6).   Начало   1-ГО  тропаря:  '  Εξαποστείλας  έξ  ύψους  τους  σους  /ε  οο'Άοίζ. 

φυλ.  210• — 213  00.  "Ετεροσ  κανών   εις  κοιμηθέντα  μοναχών,   ηχ.  πλ.  (8) .    Начало  1-ГО  тропаря:    Σου  τον 

ϋτροΊ  επί  τής  γήσ  άραμένος,    ό   μεταστος   άφ'   ημών 

φ.  213  00- — 216  00•  "Ετερος  κανών  νεκρών  ηχ.  πλο.  (8)  Θεοφαν .  Начало  1-ГО  тропаря:  Των  ζώντων 
υπάρχων  χΐ   ζωή 

φυλ.  217-  — 219.  Στιχιρ.  ψαλλόμεν.  εις  κοιμηβεντ.  μοναχών  хас  ηγούμενων  ηχ.  в.  (2)•  Начало  1-й  СТИ- 
ХИры:  Ώμοισ  τον   στρόν   αναλαβών.    σοι   άνεπιστρόφω  καροία. 

ВсЬхъ  стихиръ  13-ть. 

φυλ.  119—223.  Κακών  ικετευτικός  ψαλλομενος  εις  άνομβρίαν.  ηχ.  πλο4.  (8).  Начало  1-ГО  тропаря:  Τω 
εν   αρρήτοισ   λόγοισ  προνοίας . 

φ.  223 — 220  00•  Έτερπα  κανών  ψαλλόμενος  εις  σεισμον  φέρων  ακροστιχίδα  τήν  δε:  ώ  /ε  της  γήσ,  τόνκλό- 
νον  παΰσον  τάχοσ.   Начало   1-ГО  тропаря:  Ώσ  φοβέρα  ή   οργή  σου 

φυλ.  220  00.  — 229.  "Ετερος  κανών  ψαλλόμενος  εις  έγκαινίαν  ναοΰ  τής  ύπεραγίασ  θκου.  φέρων  ακροστιχίδα 
τήν   δε.   Νάον   με   δεΐξον,    του  τόκου   σου  παρ-Οένε  ηχ.  δ.  (4).  Начало  1-ГО  Тропаря:  Ναόν  σε  θΰ  του  ζώντος  εμψυχον. 

229  —  232  00.  Κανών  του  ά.γίου  ίερομαρτυ'ρου  ύπατίου  ψαλλόμενοσ  έισ  άσθενοϋντασ.  ηχ .  πλο.  (8). 
Начало   1-ГО  тропаря.    Γενοΰ  μοι  σρ'ία.   τώ  υπό   τήν  σκέπην  σου  προστρέχοντι 

φ.  232  00- — 237  θ6•  'Ακολουθία  ψαλλομένη  εις  πάντα  άνον  έζερχόμενον  έισ  πόλεμον.  Сначала  НаПИСанЪ 
сЬдалЪнъ:  Τής  επελθούσης  σου  οργής.  ПОТОМЪ  ДВЪ1  СТИХИры:  Да.ТБв  КаНОНЪ*.  Начало  1-ГО  тропаря:  Ό  τής 
κτι'σιν   άπασαν  παραγάγω  τώ)  λο'γω   σου. 

φ.  337  об.  —  240  00.  Κανών  εις  άσθενοϋντασ.  ηχ.  πλο.  (8)  Ιγνατ.  Начало  1-ГО  тропаря :  Τής  εύσπλαγ- 
χνίας  πηγή  υπάρχων  τοϋν   ιαμάτων   οαψηλώς. 

φ.  240  об•  249  .  Μηνί  Ί'ανννΒαρίω  щ.  κανών  ψαλλόμενοσ  έισ  τήν  άνακομιδήν  τοΰ  άγιου,  Ιωαννΰ  Χρυσοσ- 
τόμου, φέρων  ακροστιχίδα  τήν  οε  χριστοκύχητον  ένιστόματεσε  ϊερεΤα  γεραίρων:  εν  οε  τοις  τριαδικοΐς  /.αϊ  Οεοτο- 
κίοισ  τής  ά  ώ.  και  τής  г.  τής  д.  και  τής  ε•  /αϊ  πάλιν  άναποδίζου  από  τήν  ■©•.  εωσ  τήν  г.  γεωργίβ:  ηχ,  д. 
Начало    1-ГО   Тропаря:   ХСороо   εις,    άπας,    ειδεν   ήλιον.,.. 

©.  249  —  253.  "Εττρος  κανών  εις  τήν  αυτήν  εορττ^  φέρων  ακροστιχίδα  τήν  οε:  Τήν  παγχρυσον  μελπωσε,  του 
•ΟΌ  λύραν:  Начало   1-ГО  тропаря:   Τής   ανεσπέρου  όσιε  αύγης.    άποπληρούμενοσ. . . 

φ.    253 — 257.  "Ετερος  κανών   έισ  τήν   αυτήν   εορτψ  ηχ,   πλο.    (8),   Начало  1-ГО  тропаря:   Χύμα.    όσ  φη- 

μί  ο  αολο^ωΊ,  καρδίασ  πλάτοσ  όούς  •9•σ. 
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в  ы  Π  И  С  К 


Изъ  Канонника   Богородичнаго  8-ми    гласовъ   на 
каждый  день  1022  г.  №438.  Московской  Он.  Библ. 

φυλ.  159  об.  "Ετεροσ  κανών  έισ  τήν  υπεραγίαν  θ/Γον 
φέρων   άκροστι/ίοα  τήν   οε: 

Τήν  παντάνασσαν  ευλογώ  νυν  έπτά/ισ: 

Τή  г.  έσπέρασ  Μητροφάνης.  Τάγματα  των  αγγέλων,  ώσ 
αληθώς  και  κυρίωσ.  μρα  σε  πάναγνε.  θϋ  τών  όλων  σέ- 
βουσιν.  αλλά  καί  νυν  τών  πήλινων  ,  οέζαι  μ.ου  χειλέων 
ωοην  την    ικεσιον . 

"Ηλιον  ες"  ηλίου,  τον  άκατάληπτον  λόγον  άγρόνωσ  εκ- 
λάμψαντα.  εν  χρόνω  άνατετάλκασ.  ού  ταΐσ  άκτίσι  παρ- 
Όενε  φ.    160•    φώτισον,    ημών   τάς   ψυχάς   /αϊ   συνετισον: 

ΐϊίχρωϋΟΊ  της  σαρκός  μου.  τήν  έ'τι  ζώσαν  κακίαν.  ζωήν 
η  γεννήοασα.•  τήν  αληθή  πανάχραντε,  καί  τών  καΟών  και 
πταισμάτων  βράβευσον.    αγνή   τω  οώ  οούλω  τήν    λύτρωσιν: 

Ποέπει  σοι  θκε  τον  εγκωμίων  ό  \о*[сз .  άε;.  ένεργου- 
μενοσ.  αλλ'  ημείς  ουσωπιΓμεν  σε  σώσον.  εκ  πάσης  του  βίου 
•θλίψεωσ  αγνή   του:   εν   σοι   καταφεύγοντασ: 


Изъ  Канонника  Богородичнаго   Рум.    Музея 
XV  в.  №  210   л.  212-217  об.  ' 


Ϊ4  т*  < 


ω.    Г.    о    καταρχάς    τους    «νους: 

ΆποοιΟοϋς  τάς  όφειλάς.  οουλοπρεπώσ  εύγνωμάνωσ.  τών 
χαρίτων .  Δέσποινα  τών  σών  .  θερμώσ  ανυμνώ  .  σέ  μήρ 
άχραντε,  λόγου  του  πάντων  λυτρωτ»  .  άλλα  και  νΰν  έζε- 
λοΰμαι.    τών  κατά  τον   βίον  περιστάσεων: 

ΙΝενεκοωμένον   τον   αοάμ..    εκ  παραβάσεωσ  πάλα',  τ/,σ  βελ- 
τίω,   πάναγνε.   ζωής.     τον    ζωαρχικον    τεκοϋσα    δέσποινα. 
λόγον  ήξίωσας     σαοώσ     άλλα    και    νΰν    με  θανάτου,     του 
τήσ  άμαρτίασ  ελευθέρωσαν : 

Τραχηλιάσας  τήσ    σαρ/.όσ.    ό    εμπαθέστατοσ    νο'μοο.   νΰν 
συνθλίβει.,  τον  πνΊκον  .    καί  προς    χαλεπάς   τον  νουν    μου 
πάναγνε.    επιθυμίας  συνωθεί,    αλλ'    απαθειασφυλ.  160θ6• 
έιοήνην.   βράβευσον   μοι  θαττον  σαΤσ  έντέυξεσιν: 


^      <\ 


1Γν 


К  не.  вер.  кдко>  млевнь,  къ  прутън  вцк.  гдл.  ξ.' 
πίι.   л.  '  8рмо. 

Μ  д  и  ϊ  е. 

Уннове  лрхлгглъ.  га  къ  нстннд  н  въ  ръснотл  мтрь 
та  прутья  н  вл  вст,  утоу  •  н»  н  нит,  ώ  врёны  оус- 
те  ви^е  пр'шмн   п-в  млевнжд  прутдл  дво: 

Слнце  ώ  слицд  не  постмное,  слово  верткое  не 
теве  въсУлкшее  вгор&)тлы1Ш|с  дво  вце.  въ  връмл  въ- 
с'|л.  его  ^дрлмн  просвети  βλυι|€  шил  дшд.  н  тъло 
(Ьстн   н  кърд^оумн: 

Нже  ягн^нь  ροιιΐώΑ  нстннн&а  ιιργτο\Λ.  тъмь  оумр- 
твн  илътн  поен  н  е  (зш)  жнвоуфлд  въ  миг  мол 
ζΛΟεκ.  мпоство  прегрипеп'ш  н  стрте  ддроун  πρειιε- 
порондл.   твоемоу  рдвоу  н^вдвленУе,   н  оцмиеш'е: 

Пшвде"  тн  вце  хкдленУе  слово,    въеъгл  дт.иствоусмо. 

НО    МЫ    ΜΛΙΙΜ    ТА    СИСИ    НА    ВЦС.    ώ    ВЪСАВУл     КНТ6НСКЫА 
ΙΙ6ΥΑΛΗ     пртдд.     к   т<:вт,    ВО    ПрНБТ.ГДтфН: 

Пт, .    г.     ιρΜω.    н    въ    ндлт,: 

(Оддв  длгы  рдволъшш.  прутдд  дво.  влго^иипъ 
твои  влгодътелш  βλυι|€ .  πίϊτ,  же  εί|ε  тъплъ  въсп*вд& 
та  мтн  вГд.  вгоро  дУ  тлъннце  л-  213.  словд  въев 
н^влвнтелА.  ΗζΜΐΗ  ма  б> жнтенскы члстоАнТн   въеспътлл: 

Оумрфвсннд  адама  ώ  преступлена  древле  въ  лоу- 
ШеН  ΙΒΙΙζΙΠΙ  ΥΤΑΑ.  ЖНВОНДУАЛЪНОе  слокш,  епшвнлл  есн 
глкт>.  ил  и  ннт,  ма  смртнлго  гр-ьхд  СВОВШ  Βί|€  ΒΓορω- 
дУтлъннце   дво: 

Ожестн  плътн  стртен  ^аконо,  ιιίίϋ  шскръвдъ&т  д\о- 
вндго  прутдд  дво  и  въ  лют-ёншн  оумь  мон  ιιεΥτύ  ио- 
хоте  въкоуилт.е.  н.ь  и  ни  л  вяна  ве^стртУд  ммръ  по- 
дл мн  въекорт.  въсепт.тдл  μλίβαμη  τκοημη  ε'τορω,νί- 
тлънн1|е: 


Ανερμηνευτως  εν   γαστρΐ.    τον  συνοχέα  τών   όλων.    συλ-  Ηε   Η  СКАЗАН  НО.    въ   глтровв  ВНЯгйтбАД   н   съдръжнтелА 


λα3οΰσα.  πάναγνε  уу .  τήν  τών  γηγενών  ούσίαν.  ελυσασ. 
'εν.  τής  του  σ,οου  κατοχή;,  αλλά  καί  νΰν  πολυπλόκουσ. 
άρκυς  τών   φΟονοϋντων   με    οιάρρηςον: 


ώ.  Д.  ό  πΓικούς  κολπ.  Μυκτομανώ.  ζοφω  τών  δεινών. 
αμαυρωθείς  τον  λογισμον  ώ  πόλη  φωτός,  ταίς  σαί;  αιγ- 
λαις  με  καταύγασον.  καί  τής  χαλεπότητος.  ε;ελου  συν- 
τόμως τών   θλίψεων . 


въе*,  ^АУбшн  прутдд  вдуце  вце  дво  ^емны  εονψε- 
ство  бшювнлл  есн.  и  рд^р-кшнлл  есн  ώ  ддов*  верУн. 
нж  н  ннг,  въеспътдд  ммогоплетеннлд  пдеиннця  рлс- 
трвгнн  тлълфАго: 

11-ь.  д.  |рмо.  Ή-ΐίε  ού*α.  О  прутдд  εμε  дво,  ио- 
М05Н  мн  ω  вс*,  нни  оуво  ιιοψϊΛ  вор.л  съ  тоугол  лю- 
ты, ω  дверн  св*тд  твоими  лоуудмн  ωζ.\ρΗ.  ώ  стрте 
н  в*  и  πεΥΑΛΪΗ   въекор*: 


9  - 


Αμαρτιών,  πλήθει  συσχεθεις.  και  τα?ς  σειραΐς  των  πει- 
ρασμών, σ^οορώς  πεδηθεις.  την  σήν  δέσποινα  βοήθειαν. 
νυν  επικαλούμενος,   λυτρωθείην  πάσης   κακώσεως. 

Συναγωγής,  φαύλων  χαΐ  δεινών .  και  η$•ονερ&Ί  και  πο- 
νηρών άνών  βούλας,  διασκέδασον  πανύμνητε.  και  πά^ησμε 
λύτρωσαι.    συμφοράς  του   [Βίου   χαί   θλίψεως. 


Я\ 


Ι  ρΐ;\ο  мноство  есмъ  ствгпоу  ,  пленцдмн  ндпдстен 
вемн  емь  свн^д.  нд  ннг,  твоя  влуце  помф  прн^нвдд 
ажддннын.   дд  товод  н^вдвлиемсд  ώ  въс!  ик. 

Мтн  к  л; ϊ л  прутдд,  н^мн  мд  н^блвн  ώ  съкорнфь 
^лы  н  люты,  н  ώ  ^авистны  н  лдклвы  улкъ.  съвн 
рд^орн  въснпнтлл  ώ  рдвл  твоего  н  въсдкыд  ма  щ- 
блвн  пеудлн,   н  жнтУл  н  скрвен  прно  дво: 

Сце  дво  щи\\  мл  ώ  рд^врдцшпд  ^ды    слове    лжн- 


ВЫ. 


н    ω    динствл    непрдвены   улкь    н    нд    мд    вою• 


•»ч 


Юфн .    погоувн   мемь  твон   млтвъ.   н   нсцилн   влуце,   н 


Στράγγαλ'.άς.    λόγων   τών   ψευδών,    και   συσκευάς  τάς  κα- 
τ ε  μου  τώ  ςιφει  τών  σων.    πρεσβειών   ϋύγλο^ον  δέσποινα. 
και  θάττον   διάλυσον.    και  παντοίας   ρύσαι  με  θλίψεωσ. 
въскорт.  рладроушн    пренепороидд,   н   въсдкыд    пнудлн  съхрлнн: 

ώ.    е.    Νύς  άφεγγής    ταίς    άπίστοις  .  !1ъ.   е.    |рмо    ιιωψ    не  с  ви  л  д  д. 

φυλ.    161.  Άκαταμάχητον  τείχος,    υπάρχουσα  τών  πισ-  Късепнтлл   к  ί|  € ,    нд    неповнднмдл  сн     стенд  твръдл 

τα»ν.    σκέπη  γενου  τω   οουλωσου  και  απο  πάσης,    σφοορασ     соуцш    вириы.    н   ποκρω    бдд|    ын     рдвоу  твоеыоу.     н 


παρθένε,    ρύσαι   με   λύπης   κα'ι   κακώσεως. 

Νοσιλευόμενος.  σφόδρα,  και  καταμφοΓν  χαλεπώς.  κε- 
κακωμένος  πάναγνε,  ψυ^ης  την  ρώσιν.  έκ  σου  δεςοίμην. 
ταΤς  σαίς  πρεσ3είαις  και  τοϋ   σώματος. 

Έν  τώ  πελάγει  παρθένε,    τών    οίκτιρμών  σου    και   νυν. 
προσπεφευγώς   ό   δούλος  он.   της   συνεχούσης.    βουλής    άδι- 
κου,   έκλυτρωθείην   και  κακώσεως. 

1  ϊπέρφερές    σου    το    κάλλος    τών    πρεσβειών    πανταχού, 
παρθενομήτορ  άχραντε,    δϊ  ων   και  νυν  με.   παντοίας  ρύσαι 
τ9ίς  έν  τώ   βίω  περιστάσεως. 

ω.    8.    Ναυτιούντα     σάλω. 
Λαλιαϊ  και  λόγοι  .    πάντων   σε  πιστών    εύφημούσιν  .    ώσ 
δλον  το  όφλημα  τών  άν'ων.     τώ   τοκετώ   σου  σαφώς  άπα- 


ω     ВЪСНША       БНДЫ       НлЛЫА     ДВО.      НАБАВИ      ПСУДА1Н,       Η 

(о^ловленУл  вгоршдпглънн^е: 

Клуце  мтн  вжУа  ннт,  нед»гоуд  гнло  ώ  ОБОЮ  стрд- 
ноу  люти  о^ловлень  смъ  прутлд.  дшевнлг.д  и  телес- 
нжл  прУд  снлоу.  пж  н  пду  твоими  млтвлмн  оукрипн  μα: 

Съ  поуунпд  дво  ψ  едро4  твон.  нпи  прнвнго  рдвъ 
твон.  ώ  одръждциго  ма  съвйтд  непрдвенд.  дд  щ- 
вдвлвсл  ю^ловленУд  въсепитлд: 

О  мтн   вУд    вце  мрУе    вг^рсодУтлъннце.    превъ^носн- 


МА    С    СЛАВА    Τ  ΒΟΑ    ΤΒΟΙ1      МЛТВЪ     ПОВЪСЛЛ    ПрУТАД.     ИМИ  МА 

пни  НАБАВИ   въсдкого  жнтенскдго  нлстолнУл: 

П*.  г.  Урмо.  Влъндц]е:  Κί}ε  прутдл  реуенТд  прркь, 
и  въсн  слове  теве  вт.рно  въсхвдл,л£,  мтн  в  ж  ϊλ  ια 
улвкь  въсн  длъг.  рож!,  ство  твон  гдви  рд^рнше.  но  ηϊι-ь 
τήσασαν.  άλλα  και  τα  νυν  τον  ύμνωδόν  σου.  πρόσδεςαι  дво  утдд,  пнве  твои  прУнми  МЛЪБЖ  и  набави  въсь 
λητ.   και  ρύσαι   λ)  πειρασμών  χαί  θλίψεων.  искоушеши.    Β-Β   и   пеуллш   н   скркш: 

Όδυνόμενον  με.   και  ταις    τών    παθών  και    παισμάιων.  ΚοΛΑψΛ     мд    стртны  н   греховны    тръпУе    бодомн 

ακανι)αις  κεντουμενον.  και  ζητουντα.  την  πάρα  σου  χ)ε-  Ηψ^ψΑ  во  е  ω  теве  н^левъ  прутдд,  и  въсдкыд  во- 
ραπείαν  πανάχραντε,  πάσης  άλγηδόνος  τε  και  λύπης,  λυ-  ле^нн  н^мн  прутдд,  и  и^вдвн  нд  ώ  въсдкы  ПСУЛЛШ, 
τρωσαι  και  ρύσαι  φ.    161   об.     πειρασμών   /αϊ  θλίψεων.        и   скръвш   въсепнтдд   вце: 

Γηγενών  την  φΰσιν,  εις  τόν  ού^όν  θκε.  προδήλως  ανή- 
γαγες γεγονυία.  τού  βασίλειο;  τής  δόςης  παλάτιον.  διό  με 
βυθυ  πολλών  πταισμάτων  .  και  τών  πειρασμών  και  τών 
παθών   άνάγαγε . 


*.       ЙЧ 


ΙζεΜίίοραΊΐΒΐ  сствд,  нд  и  во  вце.  нро1лвленпо  въ- 
^ыде.  бывнмл  црн  слдвы  полдтл.  т*мь  мд  ве^нымно- 
гы  прегрншенУн  и  ндплстем.  и  ώ  стртУн  мд  въ;ве'| 
млнтн : 


ω .    7, .    οι   κ  α  μ  ί  ν  ω  του   π . 

Ωρα  ϊσμένη  χροσσοτοΓς.  τής  άγνείας  άχραντε  κόρη.  ψυ- 
χής, έμής  νυν  μετάβαλε,  τής  κακίας  το  αΤσχος.  προς  Φεΐον 
κάλλος,    ευλογημένη   δέσποινα,    προστασία  τού  γένους  ημών. 

Νεανιεΰονται  και  νυν.    ερινύες,    δαίμονες  άγαν.  και  πύρ 

πα$ών    μοι    προς    άπτουσιν  .    άλλα    μάλλον    ταίσ  αΓγλαισ 

τούτους  εις  τέλος,   τών   οικτιρμών  σου  συμφλεςον,  προστα- 
σία τού  γένους  ήμϊ)ν. 


Μι.,    ξ.     1рмо.    и  ж  с    въ   ιι  г.  φι,: 

Оукрдшеннл  р-ьсндмн  унстоты  пренепороундд  отро- 
ковице, дшж  моя  ннн  претвори  ώ  скврненныд  у,.\о- 
вы.  и  къ  вжгтвньн  доЕротн  вжестъвндд  вдуце  ире- 
стлтеннце  род»  илшемоу: 

Клуце  мтн  бжУд.  свсрыьъдцш  нин  ^лобы  вьсмскУд. 
гъло    и   огнь   стртен   мд     въжнгд£  Н<л  ПДУ   БЦ6    твоими 

ζλρΑΜΗ.     НАБАВИ  ΜΑ    СИ    ДОК(о||Л    фСДрОТАМН   СВОИМИ    ПО- 
ПАЛИ.   престлтелънн1|е  родоу  хрт|'днском»: 


!)    οεξαι  λητ.  και  рбсз:    ПО    СКОблбПОМу   ПИСаНО. 


Ι  Ι.   Τ  о  м  ι    2 
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ω.    н 


ϊπέρ   ημών  το;  σον   ύιό^»   ίκετέυειν.   άχραντε  μήρ.    θΰ.  Сил  своего   прутлд  ώ  нл^  ΜΛ,ΑψΗ   мтн  вггЛд.  не  прес- 

μή   παύση   το   σύνολον.    δια   τών    πρεσβειών    σου.    των   αν-      тли    ώΐΐΑ    млтвлмн    ТВОИМИ.     ΥΛΥΚΚΓ,     н^нмдацж    Π€ΥΛ- 
θρωπϊ'νων.    εξαιρουμένη    θλ'.ψεων.    και  δεινών   τους  όικέτασ     λϊη   η   κ*   рлвы   свол.    κί|ε  υτλλλ    дво: 
τους  σους.  Съ  пресАцлш  ώ  теве  вце  плтГ  πρϊ,Λ  непрелоно,  н  удкъ 

вы.дд  спсе  дво  поАфлл.  влвнъ  пло  ткоего  уревд  утдл: 
II* .    н  .    1рмо .    и  ε  ψ  II  ы   стр. 
Мтн    БЖ  ΙΑ  ΥΤΛΛ    К  ί|  е     Н^БДВН,     плжнтн    къ   истинна 
стрдшнмл,     н    многойжрд^ныл,   ожруждА  клуце  ткоего 
рлвл.    на  съхрлнн   м а  въсг.кдго  ^лд  нскоушеш'л: 

Сце  дко  мтн  бжУл  н  дд  пршде  ιιϊΐ*  на  нд4  дръждв- 
ндд  тн  длл  прутдл  н  удемы  улускы  скрвен  н  дд  щ- 
бдкншн   нд: 


Τον    δντως    όντα    ί)ν~: 

Νομάδες  όντως  παί)ών.  хас  πολυτρόπων  κυκλουσι  δέσ- 
ποινα, δεινών  τον  σον  οικέτην  αλλά  λύτρωσαι  με  παν- 
τοία:  φ.    102.   επήρεια;. 

Έλί)έτω  νυν  εφ  ημάς  ή  κραταιά  σου  παλάμη  δέσποινα. 
χα;  τησ  τ.ρο^ογομέ^ζ.  ανθρωπινής  λύπης,  έκλυτρωσάτω 
ημάς: 

Παγίδας  των  πονηρών,  και  κακόβουλων .  αν  ων  σύντρι- 
ψον .    αγνή  $ζο7.4ψ.οϊ.   και  τον   σον   οικέτην.   παντοίων  ρυ-     съветпы     улкъ    съкроушн    Бгорюдгглъпнце    и    ткоего 


МТН    БЖ*1А    ПрУГЛД    ΠΟΜ08Η     МИ    СЪВЪТМ    ЛАК Д ВЫ    Η  ζΛΟ- 


НИ*    рДБД     ВЪСТ.КЫЛ    МЛ    1ЦБДКН     ИАДД: 

бднпосоуфное  прУ.лтелнфе  кт.рны.  кжткнын  покра, 
дво  утлд.  мл*  тд  н^бдвнтн  мл  соуфдд  въ  мори  жн- 
тУд   воур.л  грш.л: 

II*.    -о.    |рмо.    РдунсА  невт.стд  ск*: 
(Онгрдвс.А    глкб  гсреве  ώ    ^дпов*ден    ВЛКЫ    хд  ,    нс- 

ТИННДГО    БД    НШГО.     БрД^ДМН    ТВОИ     МЛТВЪ    ДД    КЪ7,СТ*ГНА- 

с.л   нрутдд.    къ    пАтн    скордго    оустроеш'д  късепт.тдд: 
Кце  дво    мтн   кжУд    н^мн    мл.     навлеко    емъ    зг.ла) 


■•?. 


Ά 


σαι  οεινων. 

Την   μόνην   ούσαν   πιστών.  Λιμένα  θεΐον  παρθένε  πάναγνε. 
λιτάζω   σε   ρυσθήναι  της   εν   τη   θαλασσή,    του  βίου    ζάλησ 

πιχράσ: 

ώ.    Ο•.    Την   υπέρ    φύσιν    μρ~α: 
Άποσκιρτήσας  ώσ  πόλος,    τών    εντολών    του    οεσπότου. 
κημώ  σου   των    πρεσβειών,     άνθελκυσθείην .    πάναγνε    προσ 
Όοοίζ  .    της   σπουοαίας   καταστάσεως: 

Κατολοφύρομαι    σφοορα.    χατόλισθαινων   αβούλως.    τ.ροα 
πράξεις   τας    πονηρας.    της    αμαρτίας,     λυτρωΐται    της  ~ζο-     мноство   прсгрт.шенш   ηοπω.'ζΗΟΒε    емв    нер.цоумны  къ 
πής.    Ν/Γ  ε  με  της  γζίρονο^:  дт.лдш'ю    доуклкоу  гр*   мон\    на    ιιίΐ*   ΗξΒΛΚΗ   Бцс   ире- 

λοηϊλ  мл  препеиорооундд  мене  грг.шндго: 

Ι|ΐιΛ€ΐιΪ€  и   врду  прутлд  ειόμτη  вжУл  пръвое  гдвлъшн 

УЛУКДГО  СА1|1СТКД  НС1|*ЛНВ11На    ДДДМД    11рСС01|Л     (81С)    I  СКГА 

иремтръ  съкроушенУе.    нсц-ёан    η   мене  ни*,   кце  тко- 
нмн    млткдмн.    н   помоги  прно    дко: 

Мтн  БжУд  прутдд  πμε  съхрдни  ма.  1|*ломАрь"  мн 
оумъ  дд  υτο  же  срце  и  рд^умъ  смотрели  въ.  и  дд 
съхрдпА  прутдд  вдуце  пртма  ^дновг.ди  нстинндго  БД 
м  о  е: 


Ίαυ.α  πρώην  οεΐ'/τ)εΓσα.  της  ανθρωπινής  ουσίας,  ίάσω 
την  συντριβή  ν.  άοάμ  χα  ι  έ'υας.  ϊασαι  οέ  χαμέ.  θχΓε  σαΓς 
έντεύξεσιν. 

Σώφρονα  νουν  μοι  παράσ/н .  χαί  χα-Οαράν  οέ  χαροίαν. 
και  γνώμην  προσεχτικής,  ίνα  φυλάττω.  Λέτποινα  τάς  σεπ- 
τάς   έντολάς   του  θΰ  ημών: 


Изъ  Канонника    №  408.    Онод .  Виблютеки   XV  в.   л-  134—138  об- 


φυλ.  л•  219.  Κανών  ικετευτικός  ψαλλόμενος  έισ  άνομ- 
βρίαν.    ω.    ά.    ην.    πλο4.    (8).    τώ  έκτινάζαντι: 

Τω  εν  άρρήτοις  λόγοισ  προνοίας,  πάντα  οιέποντι  θώ. 
πλήττοντι  και  πάλιν  φ.  219  об.  ϊωμένω  προσπέσωμεν . 
'ϊλεωθήναι   ήμϊν.    εν    τη    παρουση .     οργή   τής    άνομβρίασ. 

Της  ποος  τον  νώε  σου  όιαθήκης.  ουκ  έπιλήσμων  όΟσ~. 
υοατι  ούΐι)εΓοαι  πάσαν  σάρκα  έκθεαενοσ.  μή  χλείσησ  τους 
ούν'ούς .    ώς   χαί  ενταύθα  ημάς   άλλοιωι)ήναι: 

Το  ?οθ•αλμώ  σου  τώ  πανθεάτω  ορών  τον  μέγα  σου  κλή- 
ροΊ .  ύπό  τής  παρπ'σης  σου  οργής  συντριβομενον .  το  ούς 
σου  κλϊνον  σήρ.    χαί•  έν   έλέει.    έπίσκεψαι  την   γήν   σου. 

Πάσα  ή   κτίσις   άναβοά   σοι .    εν   άλαλήτοις  στεναγμοΓσ. 
ο   θσ    και    πέμψον    иОсор.    έτήσιον   τή   γή   σβ: 


π  *. 


Д. 


Кднонъ     пт.вдемын     к    ве^дождУе    глд.    н 
'  ι  ρ  м  ό .     н  с  т  ρ  л  с  πι  е  м  и  . 
Мен^реуеннымн  слокесы   иромысломъ   кса  прдк.лфе- 
моу  коу.    порджынемоу    пдкы    н    нцъл.аннцомн.    при- 
плдемъ  смнлнтс.а  нд  нм.   и  (оврлтнтн  пришеднГп!  гн*въ 
ве^дождУд: 

Къ  ноевн  твоего  ^двътл.  не  ^двмкдн  клГе  кодою 
рдстлнтн.  кс.Авдго  плода  (διό)  ^лпов*дакь.  не  ^дтворн 
нвсъ.    гдко  йсоудн.    ндмъ  погнкноутн: 

Окомъ  си  всевнднымъ.  вида  великое  свое  ндслт.дУе 
ώ  соуфдго  гнт.кд  скроушдемо  и  оумлрднел  ке.  н 
поустн  дождь  водный  ζεΜΛίι: 

την   ες  ούνοϋ  ομ.βρτοορίοι.Ί   αιτούσα   σε.     σπλαγΧνήσθητι 


11  - 


Τήν  έν  τριάδι  και  έν  μονάδι.  άνυμνουμένην έυσεβώς .  άναρ•/ον  θεότητα  πιστοί  προσκυνήσωμεν .  ώ:  τρία  ούίαν 
χα!   εν.    δ:ηρημένην  ομού  κα:    ηνομένην. 

Τήν  θεοσύμμαχον    σου     πρεσβείαν.    τώ    προσκείμενο)  σοι  Сгопоспъшною  млтвою  прнлеждцш  тн  людемъ.  млек- 

λαώ.    έν  ΐκετηρία  έκτενεΐ  χρήσαι    δέσποινα,    δοθήναι  ύοωρ     иымъ  прнлеждшемъ.    пршмн   влуце.    поддтн  води^ем- 
ττ  γ•Γ;  τη  του  ύιοΰ  και  θ•ύ  σου  ευδοκία.  λϊ  Сил  н   Бгл  твоего  влговолешемъ. 

φ.    220.    ώ.   β'.  "Οτ:   εγώ  έ?μι   ό  θ•σ    υμών.    ό  προ  των   αιώνων. 

"Οτι  εγώ  έιμι  ό  Βσ  υμών.  ό  σταθμούς  οικαίοισ.  σοφώς  πάντα  κυβερνών,  ό  παιδευτική  μου  βακτηοία  αασ- 
τίζων   υμάς .    έξαίρων  εξ  εγκλημάτων .    ώσ  υιούς  μου  φιλητούς .    ειμί  πήρ    γαρ    υμών . 

Κε  κε.  Ό  ηλίου  φωνή  του  προφήτου  σου.  ουνΌύς  συγκλείσας.  του  μη  δούναι  υετον.  κα:  έν  άγαθ-ότητι  σου 
πάλιν  πρόσλύσας   αυτούς,    μετάβαλε  τήν   όργήν  σου.    και  απόστειλον  τμΐν.    ειρηνικούς  ύετούς. 

Νεφέλας  ό  άνάγων.  από  εσχάτων  γης.  σύ  ει  κε .  άστραπάς  πληΟύνων .  ΰετίζειν  σου  τήν  γη  ν .  δός  αύτη  και 
νυν  τον  ποτισμόν   έις  τροοήν  ημών.    ανοίγεις  γαρ  σο  л  τήν  χεΐρα.     κα:   ζώον   άπαν  έμπιπλάς.    ευδοκία    σ«: 

"Εγνωμεν  εγνωμεν.  δτι  θσ  ημών  σύ  ει  κε .  ο  σύν  τώ  τζρίαου.  δοςαζομενοσ  υιός.  κα:  μετά  του  πνς  άε:  π:οσ• 
κυνούρενος.    αμέριστος,   γάρ   υπάρχει,   г   τριάς   καν     εσαρκώθη:   εκ  παρθένου   μρ~ς: 

Πύλη  ασύλητε,  πύλη  πα\ άμωμε,  πύλη  Ъоо\г.  πύλη  σφραγισμένη  πύλη  άχραντε  σκυνή  .  πύλη  άδιώδευτε  και 
φ.    220  об.    πύλη  της  όντως  ζωής.    πύλη  των   σωζόμενων,   πύλη   δέσποινα  ή   πύλη  τοΰ   δεσπότου    χϋ. 

ώ.     Γ.     στερέωμα    μ.8 .     αήρ   υπ.  Π*,     г.    ΊρΜίΰ.     Оутвержн     (зю)   рНКООЮ. 

Βροντών  άσρτάπτων  κα:  συγνωφάζων .  έσω  πολύελεε  κε. 
υετον  ήμΐν  έκπέμππων.  έτήσιον  έις  ανάψυζιν,  έπι  πολύκο- 
ρέννυντα  τήν   υπό   ούνΌν. 

Ό  μεταβάλλων,  αέρων  κράσεις,  κα:  ύδωρ  τη  γη  προσ- 
καλούμενος, έκουσίαν  αφορίσαι.  βροχήν  ήμΓν  /αταζίωσον. 
κληρονομία  γάρ  έσμεν  ήμεΐς  σου   χε: 

Παστάς  αγία.  κΰ  θρόνε,  ή  τών  χερουβίμ  ύπεράξ'.ος.  τήν 
συνήθ•:σου  πρεσβείαν.  νύν  ημΐν  άπό/άρ:σα:.  ύοωρ  τήν  γήν 
άρύσασθαι  πανύμνητε: 


ω.    д.  Έζ    Ορους  κ  α  τ  α  σ  κ  ίου; 
Σημεία,    τής   οργής  σου   φέρουσα  ή  κτίσις.   εν.οτ^Κον  ημ'ίν 
ποιεΐ  τήν   άμαρτίαν.    ωεΐσαι   ούν    κε     φεΐσαι 


κα:    ο:ά  τού- 


το  ьомр  απόστειλον  όηψώση  γη. 

Τήν   ες  ούν  ων  ή   γη  αίτήσαι  οροσον.  "ϊνα  το  οίκειον  πρό- 
σωπον  μή   φθείρει,    δ   άνεκαίνισας   κε   έν  παρθίνω  .    ώσ   έπ: 

πό/.ον   ύετος   καταβάς: 

Έυδόκησον   έν   ομβροις  κε  τήν  γήν   σβ.    φ.  221.  ΐναψαλ- 


ГрОМА    Η      БЛНСТД1Д.     Η    ΠΟΜρΛΥΛΙΛ    ВНОутрЬ    ΜΠΟΓΟΜΛΤ- 

ке  тн.    дождь    ндмъ   доволнын    поддга   и д   оутъшеше 
много,    нлсьпплюфе  подневеснню: 

Прелдгдк\  во^дихоу  рдстворешл.  н  водоу  ^емлн  нрн- 
£ывд|д.  волны  шоу/нти.  дождл  ндмъ  сгюдобн  .  нд- 
слъдУе  во  ее  мы  твюе  с  π  се:    !) 

Уертоже  стын  вжш,  и  престоле  хероувныл  недос- 
тойный. о)быуною  тн  млтвою.  н  ннъ  ндмъ  длроун 
водоу  зешн.   поурътн  всепътдга: 

Ш  д.  '1рмо.  Ήζ  горы    пресъиьпы. 
2)  ^ндыеше  гнъвд  твоего  ноемнн  твдрь  .   гдвп  ндмъ 

ГНЪВЬ    ТВОрНТЬ.     П01НДДН    ОуБО    ГН    ПОЦЩН.    н    того     рд- 

дн  поелн  дождь  жлждоуцш!  ^емлн: 

Съ  неси  просн  ^емлд  росы,  дд  своего  лнцд  не  по• 
гоувнть.  е1д  же  ибновнлъ  есн  гн\  глко  дождь  ня  руно 
сшешн: 

Блговолн  гн   гн-ькъ  свой    нрт.мъннтн.  дд  днльскоую 


μικώς.    ώδτίν  σοι    έκβοώμεν .     δτι     χρηστότητα  εοωκασ  ώσ     (надо:   пелломскн)  π*  ^ове.   влгть  ддлъ  есн  гдко  пкдръ. 
οίκτίρμων.    και   τον   καρπόν  ή  γη  άπέδωκεν.  н   ^емл.л  длстъ   плодъ   свой. 

"Αναρχε  τριάς.    αμέριστε   ουσία,  σύνθρονε  μονάς,     αχώριστε    τη    φύσει,    η   υπέρ    αρχως     δόξα.   κα:  βασιλεία,    σώζε 
τους  πίστει  άνυμνοΰντας   σε: 


Πάντων  τ.οος  ί)ν.  έγγύτερον  σε  ούσαν  έχοντες  αγνή 
μητροαν  παρρησίαν.  έκδυσωποΰμεν  προσάξαι.  τούτω  πρεσ 
βείαν.   τοΰ  έπισκέψασ-Θ-αι.   έν   ομβροις  τήν   γήν. 


Ксъхъ  к  воу  блнжынн  соуфн,  нмоуфе  УТДГД  м'трь- 
не  дер^новенУе.  молнмел  тевт,  принести  млтвоу  н 
иосътнтн  таудмн  ^емлю: 

II  *    е.    '|рмо.    оутренююфе    (зю). 
е.    ν,•/,    έ'στι  άγιοσ.  ΌρΟρίζει  το    πνα  μου.   πρόσ  σέ  γι  ο  θ•σ.    διότι  τά  προστάγματα   τής   σ/ς  παρουσίας,    αλλ' 
έν  άυτοΐς  καταυγάσας.    τον  νουν   ημών   δέσποτα,     όδήγήσον  έν  τρίβω  ζωής. 


ω. 


')  Въ  КапонникЬ  есть  3-й  стихъ:  нр^сыхлнУе    росою  створн.   прн  Γε,\εωιιτ,  ιιρρΐ|ΐ;    ткоемъ.    ^емлю  свою    ни 
кллжноу  кнда  спсе  ндшь  ннъ  1двн  южное  мор*  теуешемъ  дождл  . 

2)  Въ  Канонника  это  3-й  стихъ. 
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Το  θείον  σου  πρόσταγμα,  επωοίνουσα  ή  γή.υετόν  έξαιτεΐ• 
σε.  φιλάνε  κε.  "ίνα  καρπογονοΰσα .  τον  αΤνον  προσάςει  σοι. 
οι  ημών   των   δούλων   σου: 


Кжтккеное    ткое    ποκεΛΤ.ΗΪε  .    колт.т,ноую1нн    ^емлА. 

ДОЖДА     ПРОСИТЬ     ΥΛΚΟΛΙΟΒΥε.      ДД     ПЛОДНОСАфНХЪ     хкдлв 

приносить  тн   нами   ρ λι;ι,ι   τκοημη: 

Съткорнвмн  вс/дноу  пвндго  дождя  ώκρι,/,ΛΐΛ  к  ми- 
ри.      7/.  МЛ  10       СКОЮ     ΗΛΠΟΗΤΗ.      116     СБСрН      КО      КСЮ.       Мб 

рдстлт.шн  сотдлше  ское  улколювуе: 

Ты    КОДОу    ξΛΚΑζΛΛΈ    6СН    КО  (ОБААЦЪ.     Η    ζ6ΜΛΙ0    ΙΙΛΙΙΟ- 

нлъ  есм  тоуулмн.   кё  мншгомлтве.    тконмь  ннъ  влго- 
коленУемь  доугд  1лкнтса.   и  дождь  нлкоднагл    згемлю: 

ΚεΛΪε  оуткержеш'е.  м  вирным  прнкъжтне,   вгосогрдж- 

Д СНИМИ    ГрЛ    ТВОИ.    КС*   ЩПТ.НЮфДГО,     И    НДСТ0Ш|1А1А    къ- 

ды  рлвы  скота    оуфсдрн.    н   набави    млтклмм    сн   ксе- 
ηκτλιλ  гже  кце . 

II  т,    г  .    А  к  о  и  ρ  ρ  к  л  '  Ι  ω  и . 

Смоущлга  шнрнноу  морьскню.  и  содождмд  ώ  него 
гремлю,  н  вражды  напой,  и  исполни  жнтд.  дл  κοζ- 
кеселнтсл  сими  косншоцм  : 

Дл  не  к    клАткоу    кдмъ  воудн.    нко  М1-.ДАН06    πρε- 

ВЫШе    ГЛАВЫ.      ЛЦ16    И    СОГр-МННХй).     ξΑΚΟΙΙ»     ТКОСМВ.     ГН 

^εΜΛίο  скою  пост.тн.   ΠΛω  нослцюую  нд  ншноу  рдкомъ 
тконмъ      '). 

Ό    τετοκώς    βόλους    ορόντυ.    τω  φρικτώ  σπ  προστάγματι  κε.    την   γήν    σου   επ/ισκεψαι.     και    υδασιν   μέθυσον.    του 

καρποφορίσαι.    την    τροοήν    τών    οούλων     σβ. 


Ό  κλείσας  την  άβυσσον  .  του  ούνίου  ύετοϋ.  και  δια- 
νοίγων  ένμέτρως  .  την  γήν  σου  άροέυεσίϊαι  .  μη  συνέςεισ 
εις   άπαν.  και   φθ-ει'ρεις  το  πλάσμα  σου.    φιλάνε  κε: 

Συ  ύδωρ  εοησας.  έν  νεφέλαις  και  την  γήν  όμοτίμωσ 
κατέσπειρας.  Э εέ  πολυέλεε  φυλ.  221  об.  τη  ση  хас  νυν 
ευδοκία,   τό  τ  όζον   οφΦήτω  σου.  ύετόν  επαΐων  τη  γη. 

Τό  μέγα  κραταίωμα.  των  πιστών  ή  τ.ρο^γ^'-η .  Όεοτεί- 
Υΐστος  πόλις.  του  πάντων  βασιλέως,  τον  ϋιόν  σου  ουσώ- 
πει.    ύδωρ  άρύσασθαι.    και  ποτίσαι.   πϊσαν  την    γήν. 


ω.    8.    ως  τον  προφήτην    έρ.: 

Ό  συνταράσσων  τό  κύτος,  τής  θαλάσσης  και  βρέχων 
εκ  ταύτης  την  γήν.  τους  αύλακας  μέδυσον.  πλήσον  τα 
γενήματα.    εύφρανθ•ήσεται  τούτοις  ανατέλλουσα: 

Μη   έν   αρά  ήμΐν   έστω.    ούνοσ  χαλκίζων   ύπερ  κεφαλής. 

ει  και    προσεπταίσαμεν .     τω    νόμω    σου    κε.    αλλά    οός  τη 
γη  σου.    έυλογ'ιασ  ύδωρ  π;εΐν. 


'  Εν  ύμνωοίαις  σε  πάντες .  λιτανέυομεν  οέσποινα  προφθα- 
σον  και  από  ,οτάλλαΗον .  ημάς  ~ρος  τον  κν~ .  ταίς  πρεσ- 
βείαισ  σου.    εκ  παντοίων    Ηλίψεων: 

ώ.   ί,.    Ό  τοΟς    παιοας   δροσ'ισας: 

Ό  τώ πυρί  τής  οργής  σου .  την  γήν  φλέγων,  φ.  222.  κα- 
ταλλάγηΦι  έν   τά/ει.    τό   ούνων   ύδωρ  εκπέμψας .    ευ  ει   κε. 

Τους  ούν  ι'ους  ανο'ιξας  καταρράκτας  τώ  έν  μέτρου  σται)- 
μώ  σου.  το  χρειώδες  παράσχου  ύδωρ  .  τή  γη  σου  ταγει 
κε.    ο  θσ"   των  πρών  ημών: 

Ο    εκμετρών    τους    σταγόνας    των    υοάτων.    υετόν  ημιν 

πέμψον.   τον   ετήσιον   σερ.     οίκτίρμων.    ευ   ει  κράζουσιν. 

Ό   άπροσμάν/ητος     Οντως    προστασ'ια  .    έπιτάχυνον    σώσαι 
τον  λαόν   σου   αγνή   παρθένε,    εκ   της   παρούσης    θραύσεω 
τοΰ  θύ  τον  πάντα  λαόν . 


(Ιγ.μιι  тект.  кси  молимса.    клц-б  твдрн.  оумнрн  пдсъ 

К    БОу.     КНСГДД    ДДрОКДТН.     ПОБНЫА    ΤΟ\ΎΛ    ζ6ΜΑΪ: 


1^ 


Пт..    \.    1рмо.    0С1ЮКЛКК1М    т^емлю    (<эю) . 

Огнемъ  гнг.кл  τκοετο.  землю  иопдлмл.  коскоръ 
премъннс  нвноую   код»   ;  ι  о  т  >  ν  1 1 1  л  м    влгве.  .  . 

Нбнма  йксрзъ  хлакн.  мт.риым  тн  сстдвнло.  потрсБ- 
ноую  подан  же  кодоу  ^емлн  скосн.  к'лкгнъ  εεΗ  гн 
κε. 


Нстауам  капал  воныл.    дожьдь  нлмъ    поустн .    1ШБ- 
ныл.    сисе  федрмн.    Блгкенъ  к'ъ: 

ΝεκοεκρΑΗΗΑΐΑ    ко    нстнноу    здстоушии.е.     оускорн 
сптн  люди  скол,    υτλιλ  дко.    ώ  соуцпид  скоркн: 


ώ.   н.   Τον  έν  ορει.  άγ'ιω    δοςασΟέντα.  11ъ.    н.    1рмо.    Продклсндго    ил  горт. . 

Ό   έςάγων.    εκ   θησαυρών   ανέμους     και   πηγάζων,    ύετούσ  !1т,кода  ώ   скрокнц  ь   кихры    и    тоууд    дождекныд. 

χειμερίους,    έαρινήν    βρο/ήν  ήμΓν    κατάπεμψον,   κε  της   δό-  ^нмныд    и    Л-ЬТНЫА    ндмъ    поустн.     гь     слдкы  .    дд  та 

ξης.   Ьа  σε   ύμνοΰμεν.    εις  π:  слдкнмъ   к  кт.кн . 


ι)  Въ  КаноннпкЬ  4-й  тропарь  6-й  песни:  Телесемъ  же  ндшамъ  врдуд  рождшшд.   болъ/,ηη  рд^р-ынлешн  дшдмъ 
клдуце.    Т1»мже  и  οуρднεнϊε  волъ^нн  сн1д  ωκψΛΑ.    рл^ршнн   молнмса. 
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Ό   εκ  τετράς,    ύοωρ  πάλαι  έκβλύσας.    και  ποτίσας.    δι-  1с  клменн  древле    водоу    нстоун  .    н   нлпонвын   жл- 

ψώντα.    τον   Лаом   σου.    ούτως   και  νυν    σήρ  ήμον   κατάπεμ-      жоушдкх  люди   скол,     ώ   (овлдкъ    т  к  о  н    водоу    мнровн 
ψον.     ύδωρ  τω  λαα    σου.    ίνα  σε  δοξάζει  εις  π:  ηοτουη  .    гь    сллвъ.    дд  тд  сллвнмъ  въ  вел   викн.• 

Κατηφοϋσαν   τήν   γήν   έξ  ανομβρίας  επιβλέπων,  ωραίωσιν   οι   οριβρων.    δτι    πάντα  καλά    λίαν   τα  έργα   σου.    κε  τής 


ί.'Κ 


όοςης.    ιν α  σε   υμνουμεν   εις  π. 

φ.    222   00.    Προ    ανάριου,     σου  της   μείζον   απάντων. 
αετ  αγγέλων,    πάνδημε!  και   αγίων,    λιτάς    υπέρ  ημαν  θώ 
προσάγαγε.    Δέσποινα    του  κόσμου,  "ϊνα  καταπέμψει .    υοωρ 
τη  γη  οιψώσει: 

ώ.    -ο.   τον  π  ρ  ο  ο  η  λ  ω  θ•  ε  ν  τ  α : 

"Εντειλαι  νεφέλαι:  σήρ  ημών  υπέρ  άνών .  και  άνο'ιςασ 
θύρας,  τάς  ούν~ίους  εν  τάχει.  βρέξον  ΰώωρ  επί  τής  γήσ  σου 
σβεννύων.    το   τής   απειλής   σου  παμφαέστατον  πυρ. 

Συ  τον  ύετον  χατασ/ών.  την  γήν  κατεφλέςω.  άλλα 
φεΐσαι  κε .  και  βρέςον  έπί  ταύτην.  και  μη  μία  μερισ  βρα- 
'/ήσεται   μόνον,    άλλα  πασαν   αροην   επευλόγησον: 

Ιοε  ο  -ο-σ  επι  άπαντα  τον  λαον  σου.  επι  ρρεφη  θηλά- 
ζοντα, νέους  τέ  και  πρεσβύτας.  κτήνη  και  γής.  το  ανάσ- 
τημα  άπαν.    χαΐ   παρακλήσεις   βρέςων   βρογτ\Ί   επί  γήσ. 


Преже  ндунндюше  теве  волшз  всъхъ  со  лгглы  η  съ 
всъмн  стымн.  молбн  прннослше.  влдцт,  мир».  ДА 
поустнть  водоу.    земли  жлждоушен   гже:     ') 


Пи    ф.    1рмо  .    продвленлго. 

^лповъжь  соблакомъ  спсе  нлшь  превыше  н  соврь^н 
дверн  и  к  нмд  вьскоръ.  (одождн  водя  ид  ;емлю  твою, 
всесънъддюшнн  ωπικ: 

Ты  оудержл  дождь  ^емлю  попллт.  но  пошлдн 
гн.  н  содождн  ^емлю  свою,  да  не  ед'шд  τουϊιο  уасть 
нзмоуетъ.    но  всю  ндпон   млнмед: 

Ко^рн  Бе  ндвса  люди  свод,  нл  млддеш|н  ссоуш.т. 
нл  юныд  же  н  стдрыл.  н  нд  скоты  же  н  на  землю, 
н  нл  стАжднУе  кедкое.  оумлрднед  ве.  н  поустн  дождь 
нд  землю: 


Στήσον   τήν   όργήν    σου    παιοεύσας  ημάς   άξι'ως.    τον   γάρ   φόβον   σου   Δέσποτα,    οί   δοίλου   σου  λάβοντες.   Ιυ.ο\ο• 
γβμεν    τάς  έντολάς    σου    φυλάσσειν  .    ελευθερωθέντες    των  παρόντων  δεινών. 


Στήίίι   και   έςϊλασαι   υπέρ    ημών  παρθένε,     φυλ.    223. 

τήν    όργήν    έπίσχες .     τη    κραταιά  σου    πρεσβεία .     ότι    συ 

ημών     καταφυγιον     μέγα.     εν    ταΐς  περιστάσεσιν    υπάρχεις 
αγνή . 

"Ετερος    κανών    ψαλλόμενος    εις    σεισμον    φερ.     άχροστ. 
τήν  δε.    со  χε  τής  γής,    τον   κλόνον  παυσον   τάχος. 

ώ.    ά.   ηχ.    πλ;3.    ((5.)   ως   εν  ήπείρω  πεζέ. 

Ως  φοβέρα  ή  οργή  σου.  ες  ής  ημάς.  έλυτρώσω  κε. 
μή  συγχώσας  εν  τή  γή  άπαν  το  ανάστημα  ημών.  ευχαρίσ- 
τως σε  ο  ιό.    άεί   οο'ζοι^ο^.ζί  . 

Χαίρων  ημών  καθ•  έκάστην  .  τή  παντελή,  διορθώσει 
δέσποτα  ώσπερ  φυλλον  ευτελές,  όιασέιης  άπασαν  τήν  γήν. 
έις  τον   φόβον   σου   πιστούς,    στηρίζων   κε . 

Ρυσαι  σεισμού  βαρύτατου,  πάντας  ημάς.  και  μή  όώεις 
κε .  άπολέσθαι  παντελώς  τήν  κληρονομίαν  σου.  ποΧΚοΐν . 
παροργίζουσαν   κακοις.    σέ  τον   μακροθυμ. 

■Θ-.  Ικετικώς  σοι  βοώμεν.  μήρ  θυ.  τά  συνήί)ει  σπλάγχνα 
σου.  επί  πόλον  /αϊ  λαόν.  συμπαι)ώς  όεικνόουσα.  σεισμού 
βαρύτατου  και   ηΰορας   ημάς  άπαλλαςον. 


Костлнн  η  оумолн  за  ιι ы  вце.  н  гнъвъ  оудержн. 
крупною  млтвою.  1дво  ты  ндше  прнБъжнфе  .  велУе 
в  ндпдетехъ  есн  прутлл: 

Изъ   Октябрской  минеи   ХУ  —  ХУ1  в.    моего 
собрашя  1)  д.   175.   176. 

Кдна  троуси  глд.  г.  пъ.  д.  1рмо.  1ДК0  по  соухоуходнвъ. 
1йко    стрдшенъ    гнъвъ    твои,   ώ  него  же  ндсъ  нз~ 
бдвнлъ  есн    гн.    не  погрекъ  въ    землн   все   движение 
ндше.   т*  Блгоддрьствепо  та  πρ^ιιο  елдвн: 

Рлдоунсл  ндшемк  кыноу  конеуномоу  нспрдвлеш'ю 
влко.  1АК0  же  лнетъ  х«дъ  колнБлешн  всю  з^млю. 
въ  стрл  твои   вьрныд  оутвердн   гн. 

НЗБЛБН    ТрУСА     ТйЖКДГО     В  С  Т.     НА.     Η    Н€    ДАН    ЖС    ПО- 

гнвноутн  ДО   КОНЦА  ндслъдпо  твобмоу.    многими   про- 
пгьвдвше  та  злымн.   твонмъ  долготерпение: 

ГАБЬСКЪ!    ТСБ11    В0ПН6    ΜΤΗ    БЖ1Л    ωΒΜΥΙ^ΙΛ    ΜΛΤΗ  ТВ0Д . 

на  грл   н  люди,    млтнвно  покдзоуюшн  .     троусд  ТАЖ- 
кд.    н  тлд  нд    измени: 


')  Въ  Канонника  4-й  тропарь:   Исбо  и   море,   н    шбллцн   η    воды     нш;    зем,,ымъ•    люти    оустдвл.АЮтс.л    нлмъ 
ωΒΛΗΥΛίοψε.  жнтелвство  лоукдвое.   глже  ветхнкх  низложивши   врджды.    средостеш'е  н    оустдмененГе. 

2)  Въ  рукописи  Октябрской    минеп  1096.   г.  и  двухъ  XIV  в.  Суп.  Тип.  Биолштекп  сего  канона   πί-.тъ;    пТ.тъ    его 
въ  минеи  Октябрской  XII  в.  съ  крюковыми  нотами  Суп.  Библ. 
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ω.     в.     о  τ  ι     εγω     ε  ι  μ.  ι    ι)  σ  .    ο   μ  α  ν  ν  α   . 

ΣεΤσας    προσβλέψει    σου.   πάσαν  την  γήν  παμβασιλεΰ.   ένέβαλες    εις    φόβον    η φυλ.   223  00.   ~ίϊ   διάνοιας. 

αλλ'    άνες    δέσποτα     οικτίρμον  την  όργήν   σου.   μή  δώεις.    παντελή    άφανισμώ  τον  σον   λαόν. 

Τις  δυσωπείση  σε.    υπέρ  λαοΰ  παντοδαπών.    αισχύνη  οφλημάτων.   αεί  καλυπτομένου,    και   άπολέσθαι  προσδοκόν- 
τος  τη  οργή  σου,  ες  ής  ημάς  '/ε.   τους  σους  οίκέτας  έξελοΰ. 

"Εοειςας  τον   φόβον.   τον   σον.   χε  τή   φοβερά,    προσβλέψει   σου  σαλέυσας.   τής  γής   τους  θεμέλιους   άλλα  συνήθωσ 
πάλον  δεΤςον  ελεήμων,    το   έλεος  τον   σον.    μη   άπολλυμεθα  δεινώς. 

Τις    άνευ    σου    μόνης,    όύναται    άχραντε    αγνή.    θν~  άγανακτοΰντα  .    καθ    ημών    καταλλάςαι.     διό  ουτώπει  ττα- 
ναγία.     παύσαι  τάχος,  τον   κλόνον   τον   τής  γής.    γεννόντα  όλε-Ορον   ήμιν. 


ω.    Γ.    ουκ    εστίν    άγιος    ώς  συ. 

Η  γή  μαστίζεται  ημών.  σερ  άμαρτανόντων.  και  αεί 
την  οργήν  σου.  συγκινούντων  και)  ημών.  οίκτίρμων  παμ- 
Βασιλεΰ.    αλλά  φείσαι  δέσποτα  τοις  οούλοισ  σου. 

Συσσείσας  κε  τήν  γήν  .  έστερεώσας  πάλιν .  νουΌετών 
έπιστρέφειν.  τήν  άσδένειαν  φ.  224  ημών  στηρίζεσθαι  εν 
τώ   σώ   ί)εΐω   φόβω  θέλων   ύπεράγαθε. 

Γεννώσας  θάνατον  πικρόν  και  σεισμούς  βαρύτατους,  και 
πληγάς  άνεικάστους  αμαρτίας  αδελφοί,  έκφυγωμεν  καίθν". 
μετανοίας,   τρόπ'ΐς   εκμηλίςομεν. 

Η   μόνη   ούσα   αγαθή  .     τον   πανάγαι)ον     λόγον  .    εκτενώς 


')  л.  286  —  292•  ίζβΜΛΑ  оуп^вл.Аетсд  мдмъ  ^и  нл- 

ЛегКДфЙ.   Н  ПрНО    ГПЪВЪ    ТВОИ    ПОДВНТ^ШфН    ид    мы  .    ψε- 

дре   кс*  црю.   но  пофддн   влко  рлвы  твол: 

Потрлсъ  гн  ^емлю.  оутверднлъ  есн  плкы.  ндкл- 
^жа  н  оаврлфлд  неыофь  наши.  оутвер/Тлтнс.А  тконмъ 
Бгпественымъ  стрлхомъ  хота   превлгын: 

Рожь  шдго  смрть  ГОрКл.Ю.  н  троусы  Т.АЖКЫА  Η  ГЦВЫ 
нестеринмы.л.  гръхл  крдтУе  сувъжнмъ.  н  вгвн  иокд- 
λιιϊλ  скрл^ъ  пркл-ьпнмсл: 

Κω.    ёдннл  сщ\\\  влпд  превлгое  слово  оумолн  прн- 


έκουσώττει.  τής  παρούσης  του   σεισμού,    ρυσθήναι  πάντας  όρ-      лъгсно.    нлстоглфлго   трлсл   всъ    нт,блвнтнса  .     н     гнъвл. 


γής.    θκε.    άχραντε  δεόμεθα. 

ω.    Д.    (4).    Χσ      μου   ούναμισ. 

Σαλεύεις  κε.    τήν    γήν    &ονλο\χζνοζ.   λογισμώ   άλη-Οείας. 

πάντας  ημάς.   δέσποτα  στηρίζεσαι,   σαλευομένους    προσ3ο• 
λαΐς.   του  гю\(оо  πολεμήτορος. 

Τή  θεία  νεύσει  σου  κλονεί;  τά  σύμπαντα,  και  δονεΐσ 
τάς  καρδίας,  των  επί  γής.  κατοικοΰντιον  δέσποτα,  τής  ούν 
δικαίας   σου   οργής,   άνες  κε.    τά   κύματα. 

Ούδ  όλως  έχοντας  .  εις  νουν  τον  φόβον  σου.  Ικφοβεϊς 
τή  κινήσει,  πάσης  τής  γής.  μόνε  εύσυμπάϋητε  .  αλλά  συ- 
νήθως εφ   ημάς.    τά  ελέη   σου  θαυμάστωσον. 


ви,  е  унстдд  молнмс.а. 

Π*,   д.    н  ρ  м  ω.    хс    миг,    сн  л  л  въ. 

Колевдтис.А  гн  ζ,ομιιο  хота,  стрлхомъ  (διό)  истинны, 
всъ  ил  влш  оутверлитн  колевлемыы  прнлош  льстнвдго 
вор||л: 

Калъвны  шновешеы  тн.  двшгецм  всауьскаа.  и  оу- 
ллсденл  срцд    ид  ^ешн    ягнвяцш    влш.    прлведндго 


оуво  твоего   гнъвд.    (ОСЛДБН   гн    волндмъ 

5К 


Ннкдкоже  ΗΜ&ψΗ  въ  оумт,  стрдхд  твоего  ονχτρ.λ- 
шлешн  дв1цдн'|'емъ  всел  ςει.ΐΛΑ.  еднне  млтнве.  но 
ωκΜΥΐιο  и  л  ид  млть  твою  оуднвн: 

Ког.  хрдм  та   клуце  βϊπιη   въдоуфе.    въ  стмъ  хрлмъ 


,-л. 


Ναόν   σε     Δέσποινα,     θΰ   γινώσκοντες  .    φ.    224  00.    έν 
άγίω  ναώ  σου  .    χείρας  οίκτράς  .     αίρομεν  εις    δέησιν .    ίοε     твое .    рлц*  ιιεΥΗΰτ*    двнже   ил  М0Бт.    внжв    ωζΛΟΒΛε- 
τήν  κάκωσιν  ημών  /αϊ  -αράσ/ου  τήν   ^οήθειαν.  ΗΪε   нлше   н   подджк4  ιιοι.ιοψΒ. 

ω.    е.    Τώ  θείω    φέγγει   σα  αγαθέ. 

Και  σύ  καρδία  σεισΟητι  νυν.  βλέπουσα  θυ  τήν  απειλή  ν 
έπικειμένην  και  |3όησον .  φεΓσαι  του  λαού  σου.  Λέσττοτα 
κε.   και   παύσον   τήν   οργήν   σου.    ώς   άπεράγαθος. 


Λαον  και  πόλιν  ήνπερ  τώ  σί>.  αιματι  εκτίσω  ιύ .  μή 
παραόώς  εις  άττώλειοτν.  εν  τώ  συνταράσσειν.  τήν  γήν  σεισ- 
μώ     уо^грй) .     '/ορο;  των   αποστόλων,    καθ' ικετεύει  σε. 


Πι .    е .     нрмо).     К  <т,  ϊ  н  м  ъ    с  в  г  τ  о . 

Ή  ты  срце  поколевлис.А  ннъ.  вида  вжТе  πρεψεΗϊε 
нллеждфе  и  во^оп'ы.  н  пофддн  люди  τβοα  γη.  η  оу- 
стдвн  прдведъны  гнгвъ  свое  мнлосердУе  (βίο)  (свои 
мнлосерде.) 

Дюдн  н  грддъ.  иже  своею  кровУю  стажа  нее.  не 
предднже  в  погивель.  въ  смоуфенн  ^еылн.  троусомъ 
стрдшномъ  лнкъ  лптлъ  иолнть  та. 


')  Съ  3-й  п-Ьснн  до  конца  выписано  изъ  другой  месячной  Октябрской  минеи  XVI  в.    моего    собран1я    рувопж 
за  пропускомъ  въ  предыдущей. 
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'  Ο  οοΰς  σου  Λέσποτα  τα;  εύί)είς  γνώμη  όπόκλίνοντεσ 
στρεβλή,  εις  αγανάχτησα  τρέπομεν.  σε  τον  συμπαθή  τε 
και  εύοιάλλακτον.  αλλ  ί'λεος  οίκτίρμον.  γενοΰ  τοις  όού- 
λοις   σου. 

Νυν  βοήθειας  ήλθεν  καιρός,  νΰν  καταλλαγής  ήμερα  αγνή 
ποος  τον  'ΰν  σου  και  κν*.  το<"ηο^  έκόυσώπει.  τ:ροσ/εν.ρ8- 
ύ.ο-7.ζ  αεί.    νυν   της  έ-ικειμένης.    οργής   λυτρώσασϊίαι. 

ώ .    8 .    Τ  ο  ΰ  βίου   τ  ή  ν   ο . 

Ουκ  έχοντες  δέσποτα,  παρρησίαν  ουσωπεΐν .  οι  ταπεινοί 
το  ύψος  σ«.  τους  εκλεχτούς  αγγέλους  σου  εις  θερμήν. 
καινοΰμεν  παράκλησιν  φυλ .  225.  όϊ  αυτών  τής  οργήσ 
σου.   έςελού  ημάς. 

Νυν  έγνωμεν  χε.  ώς  ήίίελησας  ημάς.  /αϊ  «οαμώσ  συ- 
νεχωσας  ύττό  την  γήν  συμπτο>μασι  χαλεπός,  πολλά  πλημ- 
μελήσαντας.    ευχαρίστως   οιό   σοι .    νΰν  προςπίπτωμεν. 

Προστάγγεις  σαλέυεσΜαι  .  το  θεμέλια  τής  γής  .  όπωσ 
ημείς  παυσόμεθα.  οι"  ταπεινοί  σαλέυεσίϊαι  αρετών,  τήσ 
-/.ριίττονος  στάσεως,  και  τώ  φόβω  σου   λόγε.    νΰν  στηρίζεσΟαι. 

'Αγία  θεόνυμφε.  άποροΰμενον  νυνί  .  τον  σον  λαόν  οΐκ- 
τείοισον.  και  μρικαΐς  πρεσβείαις  την  κα•)'  ημών.  ι)ΰ  άγα- 
νάκτησιν.    μεταποίησον  τάχος,    ουσωπίίμεν   σε. 

ώ.  ξ.  Δροσοδόλον  μεν.  '  Γπερύμνητος  ει  κε  μακροδυμε. 
δτι  ούχ  έι)ανάτωσας.  τους  ο'ν/.ίτας  σου.  σπαραγμό, και  χλό- 
νω  οο3εοώ.  τής  γής  αλλ'  έφόβησας  ζητών,  τοΰ  έπιστρέψαι 
νΰν    προς  σε   και   ζήσαι  πάντάς  ήμας. 

Στεναγμόν  από  καρδίας  άναπέμμψομεν  και  δάκρυα  т.^о- 
χέωμεν.  όπως  ί'λεον.  τον  οεσπότην  εςωμεν  χν~.  τοΰ  σώσαι 
και  νΰν  πάντας  ημάς.  δια  πληί)ύν  αμαρτιών,  έπασπειλοΰν- 
τα  όεινώς. 

φυλ.  221)  об.  Οι  πιστοί  δεύτε  και  κλαύσωμεν  καίχεΐ- 
ρας  εχπετάσωμεν  т.рос,  τον  •0ΛΓ  τον  ΰψιστον.  και  παυσό- 
μεθα. τοΰ  λοιπού  ποιείν  τα  -когг^а.  ϊδού  ο  σήρ  αγανακ- 
τούν,   σαλεύει  άπασαν  τήν   γην.    στηρίξαι  $έλων   Υ^μάς. 

Νεϋσον  άχραντε  σωίΐήναι  τους  οίκέτας  σου.  άφανισθή- 
ναι  μέλλοντας,  εν  οργή  θ-υ.  και  θυμώ  μεγάλω  και  φρικ- 
τώ.  τής  νΰν  έπελθ•ούσης  απειλής,  δια  το  πλήθος,  των 
πολλών,    αμαρτημάτων   ημών. 

ώ.    η  .   Έκ  φλογός  χοίς    όσίοις: 

Τής  οικαίας  σου  ταΰτης  .  οργής .  φιλαν~ε  .  έπελθούσησ 
άίΐροόν.  συνεταράχθημεν  και  απελπισμό),  παντελεΐ  συνεσ- 
χέθημεν   τζροζ   άγανακτοΰντα  όροντες   καν)•'    ημών   σε. 

'λνατείνομεν  χείρας  πιστοί  και  όμματα,  προς  τον  μό- 
νον οεσπότην.  σώζειν  δυνάμενον.  κράζοντες  χε.  τον  θ•υ- 
μόν   σου   άπόστρεψον   άφ'   ημών   ταχέως,    φ ιλάνΌς  υπάρχων. 

Χιλιάοες  αγγέλων,  μαρτύρων  σύλλογος,  προφήτου,  αποσ- 
τόλων.  οσίων  ιεραρχών,  άγιος  χορός,  'ικετεύει  σε  όέσποτα. 
φεΐσαι   τοΰ    λαού  σου.    τοΰ  τεταπεινομένου. 


(О  поутн  (δίο)  твои  прдвы.  нрдвом  оуклонвшесл. 
рл^ъврдцшюмъ.  к  негодоклнУе  иреложнхом  та  млтн- 
вдго.    по  федръ   ίδιο)  Бтдн  твонмъ  рдвомъ. 


Бог.  Инг  помошн  прнде  времд.  нынг.  преминеше 
потревд  утад.   къ  снж    твоемоу  н  бгж.   гако  дд  ογψε- 

ДрНТЬ.     СЪГр-ЫНЫ11Л1Д    НЫ     Η     НДДегКДШДГО    ГНИВЛ     ΗζΕΛΚΗ. 

Иг.    г.     нрмо\    лгнтннсклго    морд. 

Не  нмтшъ  в  л  ко.  дер^иовенУе  молнтн  .  смгреш'н 
высотг  твоен.  н^врднныл  дгглы  ткоа.  къ  теилоу  по- 
двн^демъ  млткж.    тг  рддн  гнгвл    твоего  н^мн  нд. 


Нннг  по^ндхомъ  гн.  гдко  въсхотглъ  есн  нд.  н 
ннкдкогсе  покры  есн  нд4  по  землею,  согргшенн  люты- 
ми.   ΜΙΐωΓΟ  та  Блгоддрно  слдвнмъ. 

Повелгвдешн  коливлтнсл  основдиУемъ  ^емдд.  гдко 
дд  мы  престднемъ  смт.рет'н  колгкдтн.  н  довродт,телк- 
мн  лоуумнд  стоднГд.    н  стрдхо  тм  слове  оутверднмсл. 

Сог.  Ст?д  вгоневгсто  недоумг.нныд  ннг  люди  оуфе- 
дрн.  н  млтерннмн  мольклмн.  нже  нд  ны  влУе  негодокд- 
н'|'е.   претвори   къскорг  молнмъ  та. 

Иг..    ^     нрм&).  Хллдоддкцк  оуво. 
Препшъ  есн  ги  додготерпелнве.    ако   не  оуморнлъ 
есн    рлвы    твод.    колгвдшемъ    н  трдсомъ  стрлшнынъ 
?емдд.   но  оустрдшнлъ  есн    искы  «врдтнтисл  ώ  ^одъ. 
н  жнтн   всгмъ  ндмъ. 

Стендн'Ге  ω  срц*  въспоуфлнмъ .  н  сле^ы  пролг.н 
|Дко  дд  мдтнвд  вллко  (зю)  ώκρ,Λψε  хд.  съкроушнтУ 
χοτ,ΛψΛ  троусо  всг  нд4.  ^д  «множенУе  гргховъ  пре- 
ΤΑψΛ    нд. 

Оувы  ^овемъ  н  ρογΐ|*  въ?деже  къ  вгл;  вышнемоу. 
н  престднемъ  проуее  ткорнтн  ?лое.  се  спсъ  негоджд 
колевлеть  всю  ^емлю.   оутверднтн  хотд  ндсъ: 

Ког.  Прнгрн  υτλλ  н  спстнсд  поюфн  т.л.  иотревнтн- 
сл  χοτΛψιϊ4  въ  гпгвв  каГУи .  н  гаростУю  великою  н 
стрдшною.  нн*  ндшедшдго  πρεψειπΆ.  ^д  множество 
прггрт.шенУн  многын   ндшн. 

Пп.   ίί.   нрмой.    Не  плдмекн  сты. 

Ирдкедномл»  семд  гнъкж  улколюкуе.  ндшедшю  вне- 
^днж  смоутнхомсл.  н  неуддпУемъ  конеуиы  ωκκίΛΤΗ  вы- 
хо.   къ  негодовавшем»  нд  пы  грдфе  тевг. 

Въ^ежн  рл\цг  кърьнГн  ωνιι.  къ  едином,*  клцг.  ептн 
могжф^моу.   ггов&ше  хе.глрость  свою  вогкрдтн  ώ  ндсъ 

ВЪСКОрГ.    УЛКОЛЮБУб    сы. 

ТнСьфЛ  дггдъ.    мункъ  съсловУе.    ирркъ  ЛПЛЪ.    прпк- 

НЫ    СТЛЬ.      СТЫН    ЛНКЪ    МОЛИТЬ    ТА    ВЛКО.     П0Ц1ДДИ     люди 

тво.л  см-кренмд. 
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Ο  γινώσζων  οίκτίρμων.  το  ασθενές  ημών.  φ.  226.  και 
έυόλισθ'Ον  πάντι.  και  άοιόρθωτον.  ανες  την  οργήν.  και 
τον  τόραχον  κοπασον.  και  τώ  σώ  ε  λέει.  οίκτείρισον  τον 
κόσ[Λον. 

Συαπαί)εΐς  θκ~ε  .  τον  έυσυμπάθ•ητον .  ή  τεκουσα  σρ~α. 
"ϊοε  την  κάκωσιν.  και  τον  στεναγμον.  του  λαού  σου  και 
τάχυνον.   του  παρακαλέσαι.   ήμ.ά;  οίκτειρισθήναι. 

ω .   •ο• .    ίτν    αν  οις    ι  ο  ε  ι  ν   α  ο  υ 
Ίοου.    οι  πάντες     ημείς    ήμάρτωμεν.    και   φοβερώς.   η 
γη  μηδέν    σφαλήσα    κολάζεται,    νουθετών   γαρ  ήμας   ο   φι- 
λάνος     ολην   αυτήν   σαλεύει,    λάβω  (/.ε  ν     αίσθησιν  .     και  τήσ 
σρΐάς  εαυτών    έπιμελώμεθ  α . 

Ώοών.  και  χρόνων  υπάρχων  κσ~.  μια  ροπή.  ήθέλησασ 
έκτρί'ψαι  τους  δούλους  σου.  ύπο  οέ  τής  πολλή:  εύσπλαγ- 
γνίας  σου.  Δέσποτα  παρεκλήθ-ης.  ευχάριστο  μεν  σοι.  οι  ανα- 
πολόγητοι ημείς,    μόνε   φιλάνθρωπε. 

Σεισμού,  μαχαίρας  πίκρας  άλώοεως  καΐ  έθνηκής  .  χε 
επιδρομής  και  συμπτώσεως,  και  λιμοΰ  λοιμ,οϋ  τε  /αϊ  κακώσε- 
ωσ.  πάσης  ζάλης  οίκτίρμων.  ρυσαι  τήν  πόλιν  σου.  άπασαν  τε 
χωράν   τήν   πιοτών.    ύμ-.ολογοϋσαν   σε. 

Ή  γή  άγλασοως  βοά  στενάζουαα.  τι  με  ο.  226  об. 
κακοί:,  μιαίνεται  πολλοίς  πάντες  αν  οι.  υμών  γαρ  ο  κσ 
φειδόμενος.  μόνην  έμε  μαστίζει,  λά^εται  α'ίσθησιν.  και 
εν  μετάνοια  τον  θν.    έξ'ϊλεώσασθ'αι. 

Φθοράν  το  τίκτειν  μή  υπομείνασα  καταφθοράς .  παρ- 
θένε έξελοΰ  ήμά;  απαντάς,  και  σεισμού  βαρύτατου  /αϊ 
θλιψεως.  πάυουσα  του  οεσπότου.  τήν  αγανάκτησιν.  σου 
ταΐς   μρΐκαΐς   ΐκεσίαις.    θεοχαρίτωτε. 

φυλ.    171   θ6•    Τώ   σαββάτω  έψέ.    κανών  παρακλητικός 
τής   υπέρ   αγίας  θα  ου.  ω.    ά.   Ή.   πλο.  (8) 
Ύγράν    οιωο-ύσας    ώσει   ζηράν.     και   τήν. 

ΠολλοΤς  συνεχόμενο;  πειρασμοΐς.  тгро;  σέ  καταφεύγω. 
σρΊαν  επιζητών  ώ  μερ  τοΰ  λόγο  και  παρθένε,  τών  ουσχε- 
ρών   και   δεινών   οιάσωσον. 

Νοσούντα  το  σώμα  και  τήν  ψυχήν.  έπισ/οπή;  θείας  χα;. 
προνοίαν  τής  παρά  σου.  έιρήνευσον  κόρη  τη  γαλίνη  τή 
τού  βίου  και   ί)υ  σου  πανάμωμε . 

Σρα  τεκοΰσαν,     σε  και    θν*.     ουσωπώ    παρθένε,    λυτρωθ 
και  τήν   ψυχήν   και   τήν   οιάνοιαν . 

Παθών    με    ταράττουσιν    προσβολα! ,     πολλής    αθυμίασ. 
έμπιπλώσαι  μου   τήν   ψυχήν.    έιρήνευσον   κόρη  τή  γαλίνη  τη 
υιού  και  θύ   σου  πανάμωμε . 

ω.    г.    Ουνιης    αψιδος. 

Προστασίαν  και  σκέπην.  ζωής  έμής  τίθημι.  φυλ.  172. 
σέ  ^ζο^ενν^τορ  μαρ-.'α.  σύμε  κυβέρνησον.  προς  τον  λιμένα 
σου.  τών  αγαθών  ή  αιτία,  τών  -ιστών  το  στήριγμα  μόνη 
πανάχραντε. 


Видин  федре  немофь  нлшоу.  и  попол^новенное 
всдуесвм.  н  ненсирлвленное.  шслдвн  гнъвъ  и  смоу- 
ψ€Ηϊε  оутншн.   н  твоею  μλτϊιο  оуфедрн   мнръ. 

Сог.  Штнвдд  вце.  глже  млтвдго  рожьшн  спсд. 
внжь  (о^ловлеш'е.  н  въадыхдш'е  людш  твои,  н  оуско- 
рн  оумолнтн.    оуфедрнтн  ну. 

Пт,.  -о.    нрмох   Пгд  улко  не  оудо. 
Се  вен  мы  съгрыинхо.   н  стрдшно.   оуво  у,смла  не 
съгрешен  мйуиса.   нлкл^л.д  ко  нд  удкюлювбць.  всю  ю 
колъвлетъ.  пршмъ  уювстко  н  ω  спсешн  твое  попбцъмьсА. 

Улсомъ'  н  лт.то?лъ  си  ^гь.  въ  мьгновенш  ωκΛ  въ- 
схотг,  стертн  рдвы    свод,    многим    же    млрднемъ    сн 

ВЛЙО    ВО^БрДННЛСЛ    еСН.     БЛГОДАрНМТД    ΚεξΊ,ώΚϋΤΗΪΗ     МУ, 

еднпе  улкодюсуе. 

Тр;ьсд  меуд  горкдл  оувТешл.    м   гд^ыкъ  хе    ндшест- 

ΒΪΛ     Н      ПДДеШЛ.      Н      ГЛДДЛ      ίΐ     ПОГИБЫ      Η      ώξΑ0ΕΛ6ΗΪΑ. 

велкого  иного  федре.  |цклкн  грд  свои,  всакп,  же  стрд- 

ПХ    ВГ.рОЮ    ПЪСНОСЛДВАфЖЮ    ТА. 

^емл.л  \щъ  щык\  вош'стъ  степюцш,  ηοντο  мл  ;дыин 
шскверн.лете  многымм  удвцн.  н  вд  влклфддя.  един* 
мене  оугл7,влдеть.  пршм^те  уювьство  π  покддн'Геиъ 
вгл  оумолнте. 

СОГ.  ТЛЯ  ВЪ  рОЖВСТВТ.  116  ПрШ.ПНН  ΤΛΤ.ΗΪΛ  ДВО  ΗζΜΐ- 
1111    НД      ВС11 .     Η    Трл.СД    ТА2ВКЛ    Η     Π£ΥΑΛΗ     ОуСТДВЛ.ЛЮфП  . 

ΒΛΥΠ.ΑΓΟ  негодовднУе.    твоим  мтрнн   премъненУе  в^орд- 

Д  ОВД  НИ  ДА. 

Изъ  Часослова  Моск.  Сунод.  Типгр.  Био.бо- 
теки  №  28.  XIII  -  XIV  в    л-  95  -  99. 
Иг,  д.   нзрмо.   Коду    прошедъ    гдко    по    суху.  .  .    ') 
Многими    одержнмъ    ндпдетьмн    к    текг,    пр1Б-ьглю 

синил  нфя  о  мтн  словесн   прнсподкдгд.  весконеунухъ 

^одъ  с н мл: 

-)   Сдд    1НУ.    Къ   скоркн    ΜΑ   СуфД.    Η      ВЪ    Τνζϋ.     по 

съф  е  ныл  тлил,   помофн  твогега. . .  . 


ηναι    με   των    όεινούν 


σοι 


γαρ   νυν   προ:φευγων  ανατεινω. 


Стрти  с:дуфд1оть  μα  η   преломи   многд  оунуньп  н- 

СПОЛНАЮТЬ    ΜΗ    ДШ10.      ОуМИрИ     ДВ1)С     тишиною     енд   и 

бТд  непоро\ндгл: 

П-ь  г\   ермо.   ИБНому  кругу... 

Поможеныл  Б1МЛ.  вровъ  животу  кмдмъ  та  вце  дво 
тъ1  мене  оуподвн  нд  прнстлнифе  сн.  вннд  влгнмъ 
суфен  оутверженые.    издннд  препитдгл: 


')  Предъ  тропарями  замечено:  Снмъ  стнхомь  весь  нднунъ  ^дпт.вдн:  Γιί  оуслупгн  млтву  мою  егдд  молюсл  к  тобё 
2)  3-й  но  Славянски  есть,  но  не  тотъ. 
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Слл.  ϊ  нъ!  Люти м и  недугн  н  больными  стртьмн 
нстл^лгему.  тъ1  мнъ  помоли.  нцъленню  во  неоскудно 
та  ςιΐλίοιμε.  н  свровнфе  ιιργτΛκν  нен^ .лгемоге.   (δίο). 

Молютнса  дкце.  дшвною  смушень^е.  н  оуныныд 
вслву  молву  ώπίΛτιι  ми  воневт.стьндга.  ндуллннкд  τι- 
111  нн-Б  лЛ  роднлд  1€сн.   вовлженлга . 

Пи.    Д.    €{ШО  .     оуслишдхъ    γιΓ  смотр...    '). 
Стртнн   монхъ  молву,    роягьшпА  κορΜί,ΥΗπν   гл.   сму- 
шеные  оутолм   гръховъ  монхъ.    воневъстьндгл 

Шрддыл  ке^дпу  прнзгтлклюцш    подлнже  ми.   рожь- 

Ш1Ш    МНЛОССрДЛГО    ХЛ    СНСЛ    Η    ГД.     ВСЪМЪ    ПОЮШНМЪТА. 


Έυερνέτην  τεκοΰσα.    τον  τον  καλών   αίτιον  τή;    ευεργεσίας   τον   -λοΰτον.    πάσιν.    άναβλυσον  .    πάντα   γαρ   δύνασα 
ός   δυνατόν   έν   ΐσχύϊ.    τον   χν'   κυήσασα .     Οεομακάριστε. 

ΧαλεπαΓς  άρρωστείας.  και  νοσεροΓς  πάθεσιν.  εξεταζομέ- 
νου παοθένε.  συ  μοι  βοήθεισον  .  των  ϊαματων  γαρ.  ανελ- 
λιπή σε  γινώσκω.   θησαυρον   άσύλητον.   και   άδαπάνητον. 

'Ικετεύω  παρθένε,  τον  ψυχικον  τάραχον .  και  της  άθυ- 
σίας  τήν  ζάλην .  οιασκέοασαι  μιι .  σύ  γαρ  -θεόνυμφε  τον 
άρχτ^ον  τής  γαλίνης.    τον   /ν    έκύησας.    μόνη  πανήμνητε. 

ω.    Д.   Έισακήκοα   κε.    της    οΙν.ο\ 

Τον  παθ-ών  μου  τον  τάραχον.  ή  τον  κυβερνήτην.  τεκου- 
σα  κν  .  και  τον  κλύδωνα  χατεύνασον .  των  έμών  πταισ- 
μάτων θ-εονύμφευτε . 

Έυσπλαγννίας   την  άβυσσον   έπικαλουμένω   φυλ.    172  об. 
τής   σης  παράσχου   μοι.    ή   τον   ευσπλαγχνον  κυησασα.    και     3-Й  тропарь,    КОТОраго  ПО   Гречески,    Н'Ь'ГЪ,    ТЯКЪ 
σρ~α  πάντων,    των   υμνουντων   σε.  Начинается     ПО    Славянски*.   На  ложи    гръховишль. 

слеждфд  мл .  .  . 

Απολαύοντες    πάναγνε.    των    σον   δωρημάτων .     ευχαρηστήριον.     άναμέλπομεν   έφύμνιον .  οί   γινο'σκονες   σε.    θ•εο- 
μήτορα. 

Οί  ελπίδα  και   στήριγμα.    και   τή;   σρΐάς   τεΓχος   άχράδαντον 
λυτρούμεθα . 

ω.     е.     Φωτισον    ημάς . 

"Εμπλησον   αγνή.    ευφροσύνης  τήν   ζωήν   ημών.    τήν  σήν  |] 

άκήρατον   δίδουσα  χαράν.     τής    ευφροσύνης,   ή  γεννήσασα 
τον  αίτιον . 

Λύτρωσαι  ήμος.    εκ  κινδύνων     θχΓε   αγνή.    ή   αίόνιον  τε- 
κοϋσα  λύτρωσ-.ν .  καί  τήν     είρήνην.     τήν  πάντα    νουν  ύπε-     ιιθ№   н^влвленис.    ιι    мирл  всакъ  оумъ   пренмуцшо. 
ρεχουσαν . 

Λύσον  τήν   αχλήν.    τών  πταισμάτων   μΗ .     Νεόνυμφε,    τώ  φωτισμώ    τής    σης    λαμπρότητος.     η   φώς   τεχοΰσα   το 
θείον   και   προαιώνιον. 

Ιασαι  αγνή.  τών  παθών  μου  τήν  άσθενειαν.  επισκο- 
πής σου  άζιώσασα.  και  τήν  ύγείαν.  ταΐς  πρεσβειαις  σου 
παράσχου   μοι. 

φολ.    173.    θ)     8.     Τήν    δεησιν   έκχεώ. 

Θανάτου  κα:  τής  φθοράς  ως  εσωσεν .  εαυτόν  έκδεδοικώς 
τώ  Όανάτω.  τήν  τή  φθορά,  και  -θανάτω  μου  φύσιν .  κα- 
τασχεθέΐσαν  παρίΐένε  όυσώπησον.  τον  κν"  σου  και  ϋν.  τής 
έχθρων  κακουργίας  με   ρυσασθαι  . 

Προστάτην   σε  τής  ζο>ή;  έπίσταμαι.    και    ^ρουρίν   άσφα- 


κεκτημενοι    σε  πανυμνητε.     όυσχεριας   πάσης   εκ- 
П-в.     е.   ермо.    Нросввтн    нлсъ... 


^ 


исполин  υτλιλ.  веселш  жнвотъ  пдшв.  твою  ддю- 
ψιι  петлъпвную  рддость.  рожыншл  веселмл  суфдго 
вину: 

ΗζΒΛΒΗ  НЛСЪ  МОЛВДМН  СН  В0116ВТ.СТЫ1Д1Л  рОЖВШНГЛ  ВТЛ'Ь- 


<?4. 


Нс1|т,лн  υτλιλ  сгртнн  монхъ  н^ьнемдгдпые.  пос^- 
Ц1спы€мь  сн  оувъжьшн  рожм11Н1д  свт.тъ  внн  превъу- 
нъш: 

Ϊ!*.    е.    ермо.    Млтву  сн  пролкю — 

Смртн  н  тла.  1сгдд  сисе  (ею)  сам  с.л  н^ддвъ  нл 
смерть,    в  нетлт.пкн  смртпт..   вида  мою  шстьство  ιλτο 

БЪ1ВШ6.      МСЛИ    ДВЦС     СНД    II      ГЛ      ζΛΟΕΤϋ     ВрДЖЫД      И7,ВД- 
ВНТЬ    МА. 

^дступннцю  та  свими    ж;ивоту.    и  хрднителпицю 


λεστατην  παρθένε,    και  πειρασμών,    διαλύουσαν  οχλον.  και     тверду     дкце.     НАПАСТИ    рдстоудцт    и    МОЛВЫ.     НАЛОГИ 
έπηρείας    δαιμόνανν   έλαύνουσαν   και   δέομαι   οιά  παντός,  τών 
παθών   μου   ρυσθήναι   πανάχραντε. 

Ως  τείχος  καταφυγής   κεκτήμεθα.     και  '|υχών   σε  παν- 
τελή σριαν .    και  πλατυσμόν .    έν   ταΐς    θ-λίψεσι    κόρη.    και 
τώ  φωτί    σου     αεί      άγαλλομεθα .      ώ     δέσποινα     και     ν 
ήμας.    και  παθών   και   κινδύνων   διάσωσων. 


υν 


б-ъснъш    προΐ'ΛΠΑΐοΐ|ΐΗ  .    г'олютнсл    присно  .   (О  стртнп 

ΗζΕΑΚΗ     МА    ПрУТД1Д. 

ΙΛκο  ст^ну  н  привкжнцн:  нмдмъ.  дшамъ  сверше- 
но^ спиые  н  оуп>ху  въ  скорвехъ  двдкх.  и  свътомь  тн 
пр1СН0  веселнмсА.  о  вдуце  нът*  ώ  стртнн  и  вьдъ 
своводн:    "). 


')  Ирмосы  въ  Славинскимъ  перевода  зд'Ьсь  всЬ  сполна  написаны. 

2)  По  6-й  пйсни  нанисанъ  Кондакъ,  какой  ноложенъ  на  успеше  Божьей  Матери. 


II    Том  ь.    3. 
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Έν   κλίνη  νΰν   ασθενών  καταπειμαι.    καϊ   ουκ    έστιν    ΐασις    τη    σαρκί     μου.    αλλ'     η    θν  .    /.αϊ  σρ'α  τοΰ  κόσμου, 
και  τον   λυτήρα  τώ>  νόσων   κυήσασα.    σοΰ  δέομαι  της  αγαθής,    έκ    φθ-ορας  νοσημάτων,    άνάστησον. 


Π•β.  ζ.    кзрмо  .    Иже     шнюдъи. 
Нлше    спсеныс  .    гако    яге    вьсхотг.    сисе .    в    урево 


ω.  ίζ.    Οι  έκ  της  'Ιουδαίας. 

Την    ημών   σρίαν .     ως    ήθέλησας    σερ.    οίκονομίσασθαι. 

έν   μήτρα  της   παρθένΗ   κατώκισας   τοΰ   κόσμου,  ην  προστά-  двъна   вселнсА.    всему  миру  ποκλ/,α   ωί)κ. 
την   φυλ.    173  об.   άνέοειξας.    ό  των  πρών  ημών. 

Θελητήν  του  ελέους,  ον  έγέννησας  λόγον  νυν  έκδησώ-  КолнтелА  ИДТИ.  нзго  же  роди  мтн  пъти  оумолн 
πησον .  ρυσθήναι  τών  πταισμάτων,  ψυχή;  τε  μολυσμά-  |его .  н^влвнтн  μα  грихл.  дшвньт  сверни,  върно  κο- 
τών,   τους   έν  πίστει  κραυγάζοντας,    ό   τ.  шжмри   оць   Η: 

Θησαυρον    σρ'ίας.     και    πηγή  ν   αφθαρσίας,   την  σε  κυήσασαν.    καϊ  πυργον  ασφαλείας .    και   θύραν   μετανοίας,    τοις 
κραυγάζουσιν   εοειξας   ό   τ. 

Σωμάτων  μαλακίας,    και  ψυχον  αμαρτίας    θεογεννήτρια  Телесным   κοΛΐζίΐι.    н  дшсвныга   гръхи.    вл  иорожь- 

ταν  πίστει  προσιόντων.    τη  σκέπη  σου  παρθένε,    θεραπείας      шнгл.    лювовью    подъ   ировъ    тн    приступлюсь    двлсх. 

НЦЪЛСКЫА    СПОДОБН.     ΠρΟίζΑΚΗΙΗίΑ    нлмь    спел    хл    и    гл". 

\\Ъ.     И.     1€рМО.     1]рА      НБНАГО 

ΠοΜοψιι  ώ  теве  тревуюфнмъ.   не  презри    влуце. 
ποιοιηλιλ  тл.   и  прекь^носАфнхъ  хл  въ  в-ькн: 

Нцъленые    неоскудно     н^лившшн ,    върно    вопню- 


άξίωσον.    ή  τον  σρα  χν  .    ήμΐν   βλαστ/σασα. 

ώ.    Η.    Τον  βασιλέα    τοΰ   ούο... 

Τής   βοηθείασ  τής   παρά    σοΰ  δεομενους .    μη  παρίδης 
παρθένε   ί/μνούντας.    και   ύπερυψοΰντας   εις  π. 

Τα  ν   ίαμάτων  το   διαψιλές .     έπιχέοις .     τοΓς    πιστώς  ύμ- 

νούσιν   σε  παρθένε,    καϊ   ύπερυψοΰσι  τον   άχραντον   σου  τό-      ψΗΜ   ΤΗ   ДК1}€ .    н    прг.кь/,: 
κον . 

Τάς     ασθένειας    μου  τής  ψυχής,    ΐατρέυοις.    και  σαρκός   τάς  οούνας  παρθένε,  ΐνα  σε  υμνοΰμεν.   έις  π. 

Τής   σρΓας   τον    άρχηγόν.    ή  τεκοΰσα.    τον  χν    διασώζοις  παρθένε,    τους  σε  άνυμ,νοΰντας. 

φυλ.    174.    Των  πειρασμών   συ  τάς  προσβολάς  έκδιώκοις  Илплствньт  прелогп   ώ   гонншн.    и   стртнът  труди 

και  παθών  τάς  εφόδους  παρθένε,   όπως  σε  υμνουμ.  тъм  та   поем,   υϊλιλ   вь  вики    кса: 

ω.   φ.     Κυρίως    θκ'ον:  Пъ.   о.   герио.    Ко   нстнну.    вцю... 

Ροήν  μου  τών     δακρύων,     μή  αποποίησης,     η  τον  παν-  Токл  сле^ъ    монхъ     не  соврлтнсА.     глже  ώ   всакого 

τός  έκ  προσο'που  πάν   δακρύον.  άφηρηκότα  παρθένε,  χν   κυή-      ЛИЦА.    всАку  сле^у  аншшлго  двце   гл   плотью   порожь- 
σασα:  шнга — 

Χαράς   μου  την  καρδίαν.   πλήρωσαν  παρθένε,   ή  τής  χα-  Радости   ерце   Μοιε   исполни  дкн,е.    прннмше   нспол- 

ράς  δεξαμενή  τό  πλήρωμα,    τής  αμαρτίας    την    λύπην  έξα-      неные   рлдостн.    п   греховную   пеудль   нотревлАЮЦШ .  .  . 

φανίσασα: 

Αιμήν   και  προστασία,  τών   σοι    προσφευγόντων  γενου  παρθένε  καϊ   τεΓχος  ακράδαντον.     καταφυγή  τε   και  σκέπη, 
καϊ   άγαλλίαμα. 

Φωτός   σου   τοις    άκτίσι.     λάμπρυνον    παρθένε,    τό  ζο^ερον   τή;  άγνοίασ   οιώκουσα.    τους    εΰσε^ώς  θκον.    σε  κα- 

ταγγέλλοντασ. 

ίνακώσεωσ  έν    τόπω.    τω    τήσ    ασθενείας,     ταπεινωμένον  Кь   мисто  о^ловленыа    немофнлго   нсцълн    двце   Ηζ 

παρθένε  θεράπευσον.   έξ  άρρωστείας  εις   ρώσιν.     μετακπευά-      не^дрлвыл   въ  ^дрлкьнз   претвдрлюцш 

σασα. 

Ч  т  е  н  ί  е    и    объяснвн1е    снимка. 

Κανόνες   διάφοροι   έις   διαφόρους    υποθέσεις.    Κανών     ψαλλόμενος    έις    ύποτακτικδν   μοναχών,    ώδή   Α.    ήχος   ΠΛΒ. 
(0) .    Βοηθός   και   σκέπης.... 

Τής   ζωής  τώ   αρχιγώ.    και  τοΰ    θανάτου    τω   καθαιρέτη.    άαωμεν   ώοήν   νΰν   ίκέσιον   τοΰ  κε/οιμημένου.    άοελφοδ 
ήμων   πιστώς,    τελούντες  έπιτάφιον. 

Заставки,  заглавния  буквы,  буквы  изъ  заглавш.  Азбука  изъ  заглавШ  и  скорописная. 

Сокращешя   И  СЛОва  СЪ   ТИТЛами:   και   τή   κυριακή.    εσπέρας  παρθένε,    άκροστινίς.    υπέρ.    έτερος  κανών,    πα- 
ρακλητικός τής   ύπερ.    θεοφάνους,   κλημεντου  στουδίτου  .    ό  προφήτης,    πνεύματος.    Θεοτόκε.    μηττ(ρ   σταυροθεοτόκιον. 
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Буквы  ВЪ  СОединеШй  СЪ  другими:  ά.)  μεγαλεία,  σεααρκωμένω.  ε)  ίκετέυειν.  ο->/.έτα•.ς  έςομαλίζουσα  θλί- 
ψει εγγίζεις,  ν)  διευθύνεις  ζωήν  αιτούντων,  γ)  αγνέ  κραυγάζομεν.  άναγαγοΰσα  σ)  καταισχυνθείημεν  τ)  φυλάττεις. 
Ιωσήφ. 

Л•  257.  Чтете  записи  писца:  Έτελέσθη  το  -άρον  τούτο  βφλιον  το  έχον  τους  κανόνας  της  ύπεραγίας  Θε- 
οτόκο των  από  δειπνίων  της  μόνης  τοΰ  βατοπαιδίου,  δια  χειρός  ίωάννου  ελαχίστου  μοναχού  της  μόνη;  του  αγίου 
και  πανευφήμου  αποστόλου  και  έυαγγελιστου  'Ιωάννου  τοΰ  θεολόγου,  προστάξει  του  άγιωτάτου  /αφηγουμένου  κυρ. 
άθανασίου  αυτής   μόνης  τοΰ  γερωντος  έτους  ^8  φ  λ".    (1022)•    Οί ουν άναγινώσκοντες  έυχεσβε  υπέρ  έμ»  διάτονκύριον. 


XI)  Сборникъ  ЖИТ1Й  святыхъ  и  дохвальиыхъ  ИМЪ  СЛОВЪ. 

Писанъ  на  пергамин*  скорописью  1022  года  въ  два  столбца  Оеофаномъ  на  309-ми  листахъ. 
Внизу  2-го  листа  подписано:  Арсешй  кг.  (23)  τ^ν  φηρων.  Жи'ия  и  слова  въ  семъ  сборник*  заклю- 
Щ1яся  сл*дуюшдя: 

д.  1 — (5  0'.    θεοφάνο  και    αρχιεπισκόπου    καισαρείας   καππαδοκίασ,    έςηγησις   εις  το   προοίμιον   τ»  κατά  λουκάν 

αγίου  έυαγγελ.    και   εις  την   συληψιν   τοΰ  άγιου   Ιωάννου   τοΰ  προδρόμου. 

Начало:   Χαίρετε  εν   κώ  μετά    της     θείας   σάλπιγγος   καγώ  с-ή^ερον   αδελφοί   φδέγγομαι.    У   Фабрищя  ВЪ   Χ. 

том*  на  этотъ  день  н*тъ  сего  слова. 

β~•0βΗΤ.  КД•  6  β' — 11  об.  β'•  Φωτίου  πατριαρχβ  κωνσταντίνουπολεως  έγκώμιον  εις  την  άγίαν  πρωτομάρτυρα  θ-έκλαν. 
Начало:   Θέκλης  ή   μνήμη  της  πρωτομάρτυρος   γυναικών   μεν   υπάρχει  καλλώπισμα.   У  Фабрищя  ВЪ  Χ  ТОМ* 

на  этотъ  день  н*тъ  сего  слова: 

"г.  Μην.  Σεπτ.  φ.  И  ά. — 50  об•  ά.  Περίοδοι,  ήτοι  θαύματα  τπ  αγίου  τβ  -θ-εολόγΒ  συγγραφείσαι  παρά  μα- 
$ητ8   αυτού  ένος  τών  επτά  διακόνων,    ανεψιού  στέφανου  τοΰ  πρώτομάρτυρος . 

Начало:  Έγένετο   μετά  το   άναληφθ•ηναι  τον   κν    ημών  Τν  χν.   У  фабрищя  Зам*чеН0,    ЧТО  ТОЛЬКО   начало 

сего  жит1я  издано  было.  Теперь  же  оно  будетъ  въ  1878  году  издано  все  съ  разяочтетями  изъдвухъ 
рукописей,  XI — ХП  и  XII— XIII  в-  Обществомъ  любителей  древней  письменности. 

Д.    (4).    Οκτωβρίω   г.    φ.    50.    Об.   β.  —  57.   Πράξις   τοΰ   αγίου   Αποστόλου    Θωμά. 

Начало:    Κατά  τους  καιρούς     εκείνους  ήμεν    πάνπες    οί  απόστολοι  .    εν   ίεροσολύμοις .    О  семъ  ФабрищЙ   за- 

м*чаетъ:  ех  аросЬурЫз  поппиНа  Сггаесе  еЬ  ЬаИпе  с1есИ  еп  οοάίοβ  АросгурЬо  Νοιιί  Тевглт.  р.  719  8ед. 

е.  φυλ.    57  β. — 80  β•   Διηγησις  θαυμάτων  τοΰ  αγίου   Μάρτυρος   Δημητρίου,    περί   τοΰ  άπελπισθεντος   έπαρχου. 
Начало:    Μαριανός   τις   άνήρ.   τών   εν   γένει  και  πλούτου  λ/μπρών..    φ.    03  β.   περί   τοΰ  τήν  αίμορροιαν  έχοντος. 

Начало:  Άνήρ  τις,    τών   εν   γένει  λαμπρώ  τη   δε  πίστει φ.    (55  об.    β,   Περί  τοΰ  άργυραίου  θρόνου. 

Начало:   Συνέβη  ποτέ  το   έν   τώ  παναγ'ω  τοΰ   ι^άρτυροζ  ναώ  ίρ^υροΰν   και    λελαμπρυσμένον   κιβώριον  έμπρισθή- 

ναι  νυκτός,  και  τά  λοιπά.  О  чудесахъ  св.  муч.  Димитр1я  у  Фабр,  въ  X  том*  упоминается  на  стр.  219. 

3.  Ф.  80  об.  β'. — 83  00.  β'.  Μηνή  ώκτωμβρίω  Κδ.  (26).  Τοΰ  οσίου  τζρ'ς  ημών  όμολογιτοϋ  Ιωσ^φ  αρχιεπίσ- 
κοπου  Θεσσαλονικ.    Εγκώμιον   εις   τον   αγιον   μεγαλομαρτύρον   Δημήτριον, 

Начало:  Φαιδρά  μεν  ή   πανήγυρις    στ^ιρπν    και  πολυάνθρωπος,    υπέρ  τιμάς   γορ   έστιάτωρ ί    Фаб- 

рищя  въ  Χ  том*  не  упомянуто. 

ξ.    Μηνή  ΙΥοεμβριω   г.    φ.    84  ά. — 97   β'.    Μαρτύριον    πον   άγιων   άκεψιμ.    Ιωαήφ  και  άει&αλά. 

Начало*.  Έν  ετει   τριακόστω  έβδόμω  τοΰ  διωγμού  τών   πιστών,    βασιλεύοντος   τών  περσών  σαβορίου у  Фаб- 

рищя  упоминается  въ  X.  т.  р.  188. 

н.    Μηνί  Νοεμβρίω   -о•,    φ.    94  β'-  — 104  β'•    Βίος   και   μαρτύριον   τών   αγίων   γαλακτιώνος   καί   έπιστίμη:. 
Начало:    Διήγησιν  ξένην  καί   παράδοξον   ακούσατε  αώ[ΐεοο^   παρ   έμοΰ  αγαπητοί...   У  Фабрицш   уПОМИНавТСЯ 

въ  X.  том*  р.  229. 

Φ.  Μηνί  Ιαννοιαρίω.  дд.  φ.  104  β•  — 110  β'.  Βίος  καί  πολιτεία  καί  θαύματα  τών  αγίων  κα;.  θαυματουργών 
Κύρου   καί   Ιωάννου.... 

Начало:  Ό   θεαρχικός   ήμΐν   ο   λόγος,   ή   όντως   αλήθεια  χσ    ο   θ•σ    ημών.    У  Фабршпя   О  ССМЪ   НС   уПОМЯ- 

нуто.  Томъ  X  р.  216. 
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\.  Μην!  Ίαννουαρίω  лл.  φ.  110  β'•  — 124  β.  Σωφρονίου  Ιζροοολύ[χωΊ  έγ/ώμιον  έις  τους  αγίους  μεγαλομάρτυρας 
Κύρον   και    Ιάννην    (διό). 

Начало*.  "Αλλοι  μεν  άλλως  τους  αγίους  τιμάτωσαν  πολυμερώς  αυτών  τάς  δωρεάς  θ-ριαμβέυοντες  .  О  СвМЪ 
упоминается  у  Фабрищя.  Томъ  X.   р.   216. 

Λΐ.  Μην:  Φεβρπαρίω  ις.  φυλ.  124  β'•  — 120  об.  ά.  Γρηγορίου  Νύσσης  εγκώμιον  εις  τον  άγισν  μεγαλομάρτυρα 
θεόίωρον  τον  τηρώ.  Славянски  переводъ  XIV  в.  есть  въ  сборник!;  поученш  Воскресенской  Виблютеки 
по  моему  описанпо  №  105.  л.  145.  об. — 149.  у  Фабрищя  упоминается  въ  X.  томъ-  р.  333. 

ΙΚ.    Μηνί  μαρτι'ω   г.    φ.    121)  об.   ά.  — 137  β'.    Μαρτύριον   τών   άγιων   μαρτύρων  κλεονίκπ  και  εύτροπΐου: 

Начало:  Ό  μακάριος  ΰεόϊωρος  Ό  τήρων  τελέσας  αύτον  τον  :ής  αθλήσεως  ο^ρόμον.  О  КлеоНИК'Ь  И  ЕвтрО- 
ши  у  Фабрищя  не  упоминается. 

ΙΓ.    Μηνί   Μαρτι'ω   г.    ')   φ.    137  об.    ά.  — 141    β'.    Μαρτύριον   τού  άγιου   Μάρτυρος   Βασιλίσκου. 

Начало:    Κατά  τους   καιρούς   της   βασιλείας   μαξιμιανβ. .. .     О    ВаСИЛИСКТ.   у   ФабрИЩЯ   не   упоминается. 

1Д.  Μην.  άπριλίω  кг.  φ.  141  β  .  — 152  β'  'Αμορίου  αρχιεπισκόπου  κρήτης  έγκώμιον  εις  τόν  άγιον  μεγαλομάρτυρα 
γεαργιον. 

Начало:  'Αεί   μεν  λαμπρά  και  πανέυθ^μα  τα  των   άγιων   μαρτύρων    μνημόσυνα.    У  Фабрищя   смотри   ТОМЪ 

X.  р.  230. 

16.  (15).  Μην  ι  άπριλίω  кг.  φ.  152.  β'.  — 101  00.  ά.  Μαρτύριον  του  άγιου  'и^ищ-чрос  βασιλέως  επισκόπου 
ά  μ  α  σ  ε  ι  α  ς . 

Начало:  Έγένετο   μετά  το   πατάξαι  κν~.   τον   τη:   Ρωμαίων.    У   Фабрищя  СМОТри   Томъ  Χ.  ρ     205. 

18.    Μηνί   μαίω    •ο•     φ.     1Γ)1    об•     ά. —  174   ά.     Μαρτύριον    του    αγίου  και  ζνοό^,ον  μάρτυρος   χριστοφόρου  και 


τών   συν   αύτώ. 


Начало:  'Έτους  τετο'ρτου   της   βασιλείας   οεκίου....    ФабриЩЙ    упомипаетъ    О  мученик!;     Христофор'Ь   ВЪ 

XI  т-  р.  594.  Его  жизнь  и  мучеше  есть  въ  Парил:•  Публ.  Виблютек'Ь  ьъ  рукописяхъ  Λ?  2.   и  27. 

ΐζ.    Μηνί   Ιουνιω.    ке.    φ.    174   ά. — 192  β'.    Βίος   και   μαρτύριον   της   αγίας  όσιομάρτυρος   φεβρωνίας. 
Начало:  Έγένετο  εν   ταίς  ήμεραις  Διοκλιτιανού  τού  βασιλέως.    У  ФабрИЩЯ  Томъ  Χ  ρ•   228• 
ιη.    Μηνί   Ιουλίω   ι  .    ο.    192  β'• — 201    00.    β'.    Μαρτύριον    τών   άγιων     μεγαλομαρτύρων     τών   εν  νι/οπόλει 
μ  α  ρ  τ  υ  ρ  η  σ  ά  ν  τ  ω  ν  . 

Начало:    Λικινίου  τα  της   ρωμαίων    βασιλείας    σ/.ήπτρα  κατέχοντος.    У  Фабрищя  ВЪ  Χ•   Том!»  между  Се- 

вастшскими  мучениками  внизу  по  Латыпъ  озаглавлено:  ш  кчпроге  ί^ΐίαι•  1лсшиге§18  ега1  регвесайюр.  290. 

1<к    Μηνί  *  Ιουλίω   ке.    φ.    201   об.   β'.— 222   об.    β'.    Βίος  της   όσιας   εύπραξίας. 

Начало:  4Ην  τίς   άνήρ  έν   τη  βασιλέυουση  πόλει,    ονόματι   άντίγονος.    У  Фабршпя  Томъ   Χ•    р.    226- 

Κ.    Μηνί   άυγούατω.    ι.    φ.  223  ά.  —  231  β'.  Μαρτύριον  τού   άγιου   μεγαλομάρτυρος  Λαυρεντίου    /αϊτών   συν  αυτώ: 

Начало:  Ειοωλικοΰ  ποτέ  κλύδωνος  την  οϊκουμένην  κατέχοντος.  О  св.  великому ЧСНИКБ  Лаврентш  у  Фаб- 
рищя въ  X.  Том'Ь  не  упоминается  о  его  житш  и  мученш. 

КД .  Μηνί  άυγούστω  ιγ.  φ.  331  Об.  ά. — 252  ά.  Βίος  καί  πολιτεία  /.αϊ  άθ-λησις  του  άοιο-μκ  και  μακαριω- 
τάτπ   πρ~ς   ημών   και    οικο\ο^τ{Ζθΰ   Μαξίμπ,    και   περί   τών    к.    μαθητών    αύτοϋ: 

Начало:  Ήρακλήου  τον  σκήπτρων  της  ρωμαϊκής  αρχής  έπειλημμένου .  О  семъ  ЖИ'ПИ  ГарЛвСЪ  Υ  Фабри- 
щя замътилъ.  Махшп,  пезсю,  сгуиз   \чЧа  ίιι   сос!  Моздиепз!    149.   МаШте1  ιιοίίΐ,  Томъ  X.   р.  292. 

кк.  Μηνί  Ιαννουαρίω  ке.  φ.  252  β'.  —  274  об.  ά.  Βίος  χαΐ  πολιτεία  του  εν  άγίοις  πρ"ς  ημών  γρηγορίου  του 
θεολόγου. 

Начало:   Συγκαλεί  μεν   ημάς   ώ  ανορεζ   γρηγόριος   ό   πάνυ   τής   θεολογία;  επώνυμος .  У  ФабрИЩЯ  Τ•  Χ.  ρ.  233• 

кг.  Τη  αύτη  ημέρα  φυλ.  274  00.  β'.  '288  β',  λόγος  εις  την  ίτΑνοϊον  τών  λειψάνων  του  έν  άγίοις  πρς 
ημών   γρηγορίου  τοΰ   θεολόγου. 

Начало:    Πανήγυρις  ιερά  και   ΰπερλαμπρος.   ή   τού  θαυμαστού    γρηγορίου  και   θ-εολόγου   επάνοδος.    Гарлесъ  у 

Фабрищя  указываешь  на  Гречесшя   рукописи   Моск.    С\чюд.    Виблютеки   о   Григорш    Богослова  въ 
Том*  ΥΠ] .   ρ .  380 . 

κ,ι.  Μηνί  φεβρουαρίω .  в.  φ.  288  об.  ά. — 299  об-  β',  τού  έν  άγίοις  πρς  ημών  Βασιλείου  αρχιεπίσκοπου 
καισαρείας.  τζροζ  οπτιμον  επίσ/.οπον  περί  τών  ρηθ-έντων  παρά  τού  πρεσβύτου  συμεών,  προς  Μαρίαν  την  θκ  ον  καί  σου 
δε  αυτής  τήν   ψυχήν   οιελέυσεται  ρομφαία.; 


')    ЭТО    .Зачеркнуто    ИОСЛ'Ь,    а    На    ПОЛЬ    Написано:    άναγνώσκετε   μηνί     μ,οΓω     кк. 
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Начало!  **ί  άλλως  η£έως  όρων  του;  αγαθούς  παΐέας.  У  Фабрищя,  На  ЭТОТЪ  день  ВЪ  Х-  Томъ  НО 
упоминается  о  семъ  слоб'Ь. 

ке.    Μηνί   μαρτίω  д.    φ.    290  б.   β'.    299   β'.    Βίος  Ιακώβου   μοναχ».    κατά  ψυ/ήν   ωφέλιμος. 

Начало:   Πολλών   αγαθών   καί   ψυχωφελών   ευεργεσιών    τοΐσ   φιλοίΐέως.     У  ФабриЩЯ   Томъ   Χ.    р.    336. 

кз.  Μην-.  Μαρτίω  5.  φ.  399  00•  ά.  312•  β'.  Μαρτυρίου  τα  ν  αγίων  τεσσαράκοντα  όύο  Μαρτύρων  του  χύ:  Καλ- 
λίστου Λουκό:  Κονσταντίνιι  πακτρικίου.  Οεοοώρου  -πρώτο;  πάΟ  .  καί  τής  συνοοίας  αυτών,  συγγραφέν  -αρά  Μιχαήλ 
μοναχού   και   συγκέλλου; 

Начало:  Μαρτύρων  άΒλοις.  θ•σ  μεν  δοξάζεται.  У  Фабрищя  въ  Χ•  Том'Ь  только  Гарлосъ  указываете 
ва  рукопись  Моск.   Библиотеки  по  каталогу  Матвея  р.  290. 

κίζ  Μηνι  άπριλίω  д.  (4)  φ.  312.  об.  ά.  —  319  об.  ά.  Μαρτύριον  των  άγιων  αθλοφόρων  του  /ύ.  χαί  -9-εο- 
οο6Άοί   και   άγα-ο'οος. 


ι 


Начало:  'Αεί  [λεν  έπανθοϋσαν  την  περί  τον   θ•ν     εύσέβειαν    ύποτρέ/ων   ό   διάβολοσ.   У   Фабрищя  ВЪ   Χ.    Т. 
не  отм-ьчено  о  сихъ  мученикахъ. 

кн.    Μηνί   άπριλίω   кг.    φ.   319  00.  β'• — 329  00.   β'.  Έγκώμιον   εις   τον   άγιον   μεγαλομάρτυρα  τοΰχΰ  γεώργιον. 
Начало:  Ήλιος   μεν   εκάστης  άνισχων   ημέρας.    У   ФабриЩЯ   ЭТО   СЛОВО    ВЪ    X.    Т.    не   ОТМЪЧвНО. 
ко.    Μηνί   μαίω   |Д.    φ.    329  β  . — 333  об.    ά.    Μαρτύριον   της   αγίας   και   Καλλινίκου  Μάρτυρος  Κυρια/.ής. 
Начало:    Κατά  τους  καιρούς   της   βασιλεία;   Διο/.λητιανοΰ  του  τυράννου.    У  ФабриЩЯ   въ   Χ.    ΤθΜΤ>  р.  216- 
Λ.    Μηνί   Ιουλίω.    г.    о.    333  00.   ά. — 337   00.  β.   ΆΟληο-.ς   τοΰ   άγιου   και   ένδόςου   μάρτυρος   τοΰ  χύ.  υακίνθου. 
Начало:   Βασιλέυοντοσ  κατ     εκείνον  τον   καιρόν    τραϊανοΰ,    έγένετο    οιωγμος  .    μέγας...  У  ФабриЩЯ  ВЪ   Χ. 

Т.  объ  Ьакино'Б  не  упомянуто. 

ДД.    Μηνΐ  Ίουλίω.    ιιι.   φ.  337   β'• — 353  об•   β'.  Τοΰ   αγίου  γρηγορι'ου  νυσης.  εις  τον   βίον   τής   άγίασ  Μακρι- 
νής άοελοής   αύτοϋ  καί  τοΰ   μεγ.    Βασιλείου. 

Начало:   Το   μεν  ε\οοσ  τοΰ    βιβλίου    όσον   εν   τω  τής   προγραφής     τύπω,   έ-ιστολής   είναι   οοκει  .    У  ФабриЩЯ 

Томъ  Χ.  р.  272. 

дк.    Μηνί   άυγούστω.    \<у.   φ.    354  ά.  —  358  θ6•   β.    Μαρτύριον  τοΰ    άγιου   ννορίον   τοΰ  στατηλατου.   και  των 


συν  α  υ  τω. 


Начало:   εν   τοίς  χρόνοις   τής   βασιλείας  τοΰ  ασεβέστατου   μαξιμιανοΰ.    У   Фабрищя  Т.    Χ.   р.    195. 
λγ.    Μηνί   αύγούστω   кв.    φ.   358  00.   β• — 364  ά.    Μαρτύριον   τοΰ  άγιου   μεγαλομάρτυρος   άγαθ-ονικοΰ: 
Начало:   Μαξιμιανος   ό     βασιλεύς .    εκ    νικομηοείας     άπάρας   επί  τά  θ•ρακώα  μέρη.    У  ФабриЩЯ  ГарлвСЪ  ВЪ 

X.  Томъ1    только  упоминаетъ  о  рукописяхъ  Моск.  Он.  Библ.  гд'Ь  помещено  мучеше  св.  Агаооника. 

дд.    Μηνί  Νοεμβρίω:   •&.    φ.    364   ά. —  3()9  00.    ά.    Μαρτύριον   των   άγιων   μαρτυρούν   ονησιοόρΒ  καί  -ορουρίου. 
Начпло:    Τής   των   άγιων   προφητών    τ,ρορ'/φαεω': .     У   ФабриЩЯ    ВЪ   Χ.    Том'Ь   не    уПОМЯНуТО   О   СИХЪ   Му- 

ченикахъ. 

Пергаменъ  не  такъ  хорогаъ,  есть  повреждена. 

Длина 8  в. 

Ширина 63/8  в. 

Къ  корешку 7/8  в. 

Между  столбцами '/а  в. 

Къ  правой  сторонт, Г/2  в. 

Къ  верху 12/8  в. 

Къ  низу 1%  в. 

Число  строкъ  не  определенно:  29.  31.  32.  33.  Помъта  тетрадей  есть  внизу  между  столбцами 
съ  лицевой  стороны,  и  въ  конц'Ь  тетради.  Вм'Ьсто  киновари  писано  ро;юваго  цвъта  краскою.  Че- 
рнила темно  и  свътлокоричневыя. 


90    


выписки  изъ  подлинника  съ  древкимъ  славянскюгь  тхереводомъ. 


ф.   50  Ой-    Πράςι;    τού    άγιου    αποστόλου    θωμά 


Изъ  СборниксЯ  ХУН   в.  рукописей   моего  собра- 
Н1я  л.  37  об.  и  46  об. 


ч\ 


ώ  нндъд  прншеша  ему  бъ  ημα  аввд  посла  бы  ώ 
ΐ|ρ.λ  гандофорд  каннтн  нлн  дрекодълд  нлн  ^ндннкд. 
вндъ  и  гь  но  торги  ходлфд.  ре  ему  χοψειιΐΗ  лн  ку- 
пнтн  древодълю.  ω  иже  ре  ен.  гь  же  глд  ему  нмд 
древодт>лл  хнтрл  ддтн  иродл  н  покл^л  ему  фому  ιΐξ- 
ддле.  н  съвъцп  с  ни  н  в^д  среБро  н  нлпнсд  куплю 
снце.  Д5;ъ  Ус  хс  снъ  носнфо  ώ  внфлнишьскыл  веси 
'иодт.а    поведи)  тн    дввдне     кануе    продлтн    жндокнил 


Κατχ  τους  καιρούς   εκείνου;.    τμεν    πάντες   οι   απόστολοι  К  то   кремА   вне   въшл  япдн    въ   Гердми.     рдтдълпшл 

εν  ίεροσολύμοις.  σίμων  ο  λεγόμενος  Πέτρος  και  'Ανδρέας  севе  страны  ( — у)  вселены  а  η  метдшд  жревнд.  дд  кодо 
о  άδελοόσ  αύτοϋ,  Ιάκωβος  о  του  ζεβεδαίου,  χα!  'Ιωάννης  нхъ  проповт.  въ  (йлууеяе  ему  стрлнъ  н  ецыцъ  дмо 
ό  αδελφό;  αύτοϋ.  Φίλιπτιο;  και  Βαρθολομαίος.  ιίωμάς.  και  вуде  гь  послд.  пдде  жреене  фом-ь  Близнеца,  дд  н^е 
Ματθαΐοσ  Ό  τελώνης.  '  Ιά/.ωβο;  τού  '  Αλφαίου.  καϊ  Σιμών  во  нндъю.  но  ω  не  хотАше  нтн.  глд  не  могу  толнкд 
κανανίτης,  κα;.  'Ιούδας  Ίακο'βου.  κα\  ο-είλαμεν  τα  κλή-  традл  двнгнатн.  ёфё  и  улвкъ  жндовн  сын  клко  могу 
ματα  της  ούκουμένη;  Οπως  έκαστος  ημών  πορευί)ή.  εν  τώ  проповг.ддтн  нндУлно  нетнноу.  α  слове  ему  глюцш. 
λαχόντι  αύτώ  έΟνει.  κατά  κλήρον  ούν  ελαχεν  ή'Ινδια.  Θωμά  αβη  ему  гь  въ  снъ  и  о  ψ  ню  глд.  не  вонсл  Ό-ΟΜΟ  бл- 
τω  διούμω,  ό  οϊ  ουκ  ί$ουΚζ~:ο  άπελ$εΐν.  και  όφθεϊς  αύ-  гть  во  мод  с  тобою  есть,  он  же  не  послашдше  гла 
τώ  ό  σήρ  τη  νυκτϊ.  λέγε•,  προς  αυτόν,  μή  φοβηθ-ής  Θωμά  дмо  χοψΟΗΗ  пасти  μα.  д  во  пнд'мо  не  мога  нтн  α 
άπελθεΐν  ει;  ϊνδίαν  και  κηρύξαι  τον  λόγον  μ»ι  .  και  γαρ  слове  ему  глюцш.  ирнклюунсд  купца  етеру  бытн  та 
μετά  σου  έ'σται.  ή  χάρις  μ^.  ο  οϊ  ουκ  έπείΟετο .  λέγων. 
δπου  βούλει  αλλανοΰ  κε  απόστειλαν  με  ,  ει;  иоои;  γαρ 
ούκ  απέρχομαι,  ταύτα  τού  Θωμά  ένΟυμουμένου  και  λέγον- 
τος, ετυχεν  τινά  εμπορον  είναι  εκεί.  από  ϊνδιας  έλΟόντα, 
φ.  51.  ονόματι  ίαβάνην.  ό;  ην  αποσταλείς  παρά  τού  βα- 
σιλέω;  γουνδαφόρου.  και  δια  ετέρας  μέ^  πραγαατείασ . 
έξαφέτως  δε  ,  ένεκεν  τού  ωνήσασθαι  επιστήμονα  τεκτονα 
και   άγαγείν    αύτώ.     πολλή  ν    είχε   παραγγελίαν .    ό   ούν   κς~ 

ημών  καϊ  $σ  1С  χ  с.  βουλόμενο;  το  δυαπειθές  τού  Θωμά  нмене  фому  υλβκλ  моего,  κουλής  же  вывш  купли 
εις  ευπειθ'είαν  μεταβαλείν  καϊ  αν.οντος  αυτού;  φαίνεται  αν- 
θρωπείου σχήματι  τα  έμπόρω  εν  τη  <х^ор<х  περιπατούντι. 
και  λέγει  αύτώ.  βούλει  τεκτονα  άγοράσ9•αι,  ό  δε  ειπεν. 
ναι.  πανύ  βούλομαι.  λέγει  αύτώ  ό  Κύριοσ.  έχω  οοΰ'κον 
τεκτονα.  καϊ  θέλω  πολήσαι  αυτόν,  και  ύπέδείςεν  αύτώ  τον 
Θωμάν.  μακρόθεν  ίστάμενον ,  συνεαώνησεν  την  τιμήν  αυ- 
τού, τριάκοντα  οινάρια  ,  και  έγραψε  την  ώνήν,  ούτωσ. 
εγώ  1σ  ό  Χα  .  ομολογώ  πεπρακέναι  τον  έμόν  δούλον  θω- 
μάν, σοι  άβάνη  τώ  έμπόρω  γουνδαφόρου  βασιλέως  ινδών, 
εις  Οινάρια  τριάκοντα,  της  δε  ώνης  γενομένης,  παραλα- 
βών ο  σηρ  τον  {)ωμα,  άπήνεγκεν  αυτόν  προς  άβάνην  τον 
εαποροΜ .  καϊ  ίοών  αυτόν  ό  άβάνης .  λέγει  αύτώ.  ουτοσ 
έστιν  Ό  δεσπότη;  σου•  καϊ  αποκριθείς  ο  απόστολος  ειπεν 
ναι  κύριος  μου  εστίν,  καϊ  λέγει  ό  Εμπορο; .  γινώσκε  ότι  ήγό- 
ρασα  σε  παρ  αυτού .  άκουσας  δε  ο  Θωμά; .  έσιώπη  σε  μηδέν  έι- 
πάν.καΐτή  έξης  ημέρα,  εύξάμενοσ καϊ  δεηθείς  τού  κύ.  έπο- 
ρέυΟη  προ;  άβάνην  τον  ίιχτχορον .  κατέλαβε  δε  αυτόν  ηδη.  έν  τα  πλοϊω  τα  σκέυη  αυτού  αποφέροντα,  καϊ  ήρςατο  καϊ 
ο  \)ωμ5ς  συμβοηθεΓν  αύτώ  καϊ  έμβάλλειν  τά  πράγματα  έν  τώ  πλοϊω.  έμβάντων  όέ  καϊ  αυτών  έν  τούτω  και  κα- 
θησάντων.  ήρσατο  ό  άβάνησ  έξετάζειν  τον  άπόατολον  καϊ  λέγειν  αύτώ.  ποίαν  έργασιαν  οΐόα;;  ό  οέ  φησϊν.  έν  μεν 
ξύλοις .  άροτρα  καϊ  ζυγούς  και  τρυτάνασ.  πλοία  τέ  καϊ  άμάςασ,  και  Οσα  άλλα  διά  Πυλών  κατασκευάζεται,  εν  οε  λί- 
Οοισ,  στήλασ  καϊ  ναούς,  καϊ  πραιτώρια  βασιλικά,  και  λέγει  ο  ϊ^ι-κορος .  τοιούτου  γαρ  καϊ  χρείαν  ?χω  τεχνίτου. 
φ.  51  об.  εκείθεν  τε  αυτών  έκπλευσάντων .  και  ανέμων  επιτηδείων  πνευσάντων,  κατήντησαν  εν  τινι  πόλει  βασιλι- 
κή, άνοραπόλει  καλούμενη,  έξελθ-όντεσ  τοίνυν  τού  -κΚοίου .  έισήλθον  έν  τη  πόλει.  και  έν  τω  έισελθ•είν  αύτούσ  έκεί- 
σε  ,  τ/.ουον  σαλπίγγων  καϊ  αυλών  καϊ  μουσικών  ή/ον.  έρωτήσαντες  δε  τίς  έστιν  αύτη  ή  ίορτί].  εμαΟον.  ότι  βα- 
σιλεύς  της  πόλεως   ταύτης.    θ•υγαρέρα  [ΐονο-^ιντι  έχων,   έκδίδωσιν   αυτήν  άνδρϊ    τ.ρος   γάυον.     απέστειλε   οε   ό   βασιλεύς 


пои  хсъ  фому  н  введе  его  ко  дввдну.  егд  н  вопроси 
его  лввд  се  лн  е  гь  твои  ώΒϋψΛ  дплъ  сн  гь  мн  е. 
рё  же  капп  та  оуже  оу  него  фомд  молудше  ндоутрУд 
же  помолн  гвн    ре  вола  твоа  вудн     н   нде  къ  дввдну 


кап1|ю  ηπυτο  же.  с  совою  носа  токмо  цъну  свою, 
вдд  во  ему  гь  ре  блгть  моа  ву  с  тобою  влъ^шемд 
нмд  в  кордБль  въпросн  дилд  дввд  гла  кое  дъдо  оумт»- 
еп!Н.  дплъ  ре  древо  аво  рдлд  кордвлю  кормнлд  клме- 
нисмъ  стопы  1|рквд  дворы  1|ркнА.  глд  купе  д^ъ  тд- 
ковд  хнтрецд  тревую.  вывюа  дсвру  вътру  доплышд  ве- 
селАфе  грд  еднндго  ώ  инд-ёа  глмд  енддро.  влъ^ше- 
мд  нмд  во  грд  слышдкшГ  глд  ε\ρν  н  маснкнн  пнс- 
кдте.  пнскны  оргдны  фомд  вопрошлше  гла.  υτο  аво 
вопль  рддостн  сафДА  въ  грдд^  се",  глшл  ема  гдко  црь 
Дферь  нмд  н  днь  ю  вдд  ^д  му.  того  рд  веселие  и 
рдеть  сн.  црь    же  проновг.ддтелд    послд  ве^дп    пропо- 
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κήουκας  πανταχού  της  πόλεως,  πανττισ  εις  τους  γ^μουσ  въдлтн  дл  ксн.  съкератсА  на  срл.  г.оглтн  же  и  ннцшн 
Ιρχεσθαι  παρακελευομενοσ .  ςενουσ  τε  και  πολιτασ.  οου-  рлвн  же  н  свовонни  η  страни  и  слмшл  ϊϊπ  прннде 
λουσ  /αϊ  ελευθέρου^,  πλουσίου:  και  πένητασ.  άνδρασ  τέ  покнмеиъ  вуде  цркому  с«ду.  гллше  купе  фом-Б  ионде- 
καΐ  γυναΐκασ.  έι  δε  τισ  παραιτησάμενοσ  μη  παραγένηται. 
ύπέυΟηνοσ  εσται  κολάσει  καί  Ο-ανάτω.  ταΰτα  άκουσα:  αβά- 
νης  ό  ϊμ.τΐοροζ^  λέγει  τώ  βωμά.  απελΟώμεν  καϊ  ήμείσ  έις 
τού:  γάαους,  ϊνα  μη  προσκρούσωμεν  τώ  βασιλεί  και  μά- 
λ'.στα  ξένοι  τυγχάνοντες.  ό  όέ  ειπεν.  απέλθωμεν  οπού  βού- 
λει.  Καταλύσαντες  ούν  εν  πανοοχε'ω.  κ?ϊ  μικρόν  άνα- 
παυσάμενοι.  άναστάντε;  άπήλΌον  εις  τους  γάμους .  καϊ 
ίδών  ό  ζπόστολος  ανακεκλιμένους  πάντας  ,  άνεκλί•θ•η  και 
αυτό:  εν  τώ  μέσω  .  πάντες  οέ  άπέβλεπον  εις  αύτον,  α.σ 
άτε  ξένον  οντά  και  ες  αλλοδαπής  χώρας,  ό  έμπορος  οέ 
«βάνης.  ώ;  άτε  δεσπότη;  αύτώ  ών,  εν  αλλω  τόπω  άνεκλί- 
Οη.  ε σ {)  ιόντων  οέ  πάντων  και  πινόντων  και  ευφραινομένων. 
ό  βωαά;,  ούοέ  ολωσ  έγέυσατο  τινός,  λέγουσιν  αύτώ  οι 
συνανακείμενοι.  συ  άν~ε  τι  ήλθες  ωοε.  μήτε  έσθίων,  μ,ήτε 
πίνων,  ό  οέ  απεκρίνατο  λέγων  αυτοίσ.  εγώ  σ.οιΚ^ο\ .  ου 
δια  βρώσιν  καϊ  πόσιν  ήλθον  ενταύθα.  άλλ'  ϊνα  τ^  θέλη- 
μα τοϋ  βασιλέως  πληρώσω,  ο!  γαρ  κήρυκεσ  το  του  βασι- 
λέωσ  πρόσταγμα  κηρύσσωσιν  ,  και  ός  αν  μ.ή  ύπακούση . 
υπεύθυνος  έσται  τή  τοϋ  βασιλέως  κρίσε: .  δειπνησάντων 
ονν  αυτών  καϊ  ευφρανθέντων,  προσηνέχθησαν  στέφανοι  καϊ 
μύρα  τοϊσ  ανακειμένοισ.  και  λάβοντεσ  έκαστος  φ.  52. 
αυτών  εκ  τού  μύρου,  ο  μεν  την  όψιν  εαυτού  ήλειψεν.  ό 
οέ.  τό  γενεών,  ο  οέ.  άλλα  τινά  μέρη  τού  σο'ματοσ.  ό 
απόστολοσ  οε,  τήν  κορυφήν  τή;  εαυτού  κεφαλήσ  ήλειψεν. 
έπέχρισε  οε  ολίγον  και  τού:  μυκτήρασ  αυτού.  εστα;ε  δέ 
καϊ   εις  τα:  άκοάς   αυτού 


въ  ιι  кг.  дл  нерлт/нъкдевъ  црл.  ηλυο  н  стрлннкл  суцп. 
ажнтлстл  же  к  гостнннцъ  н  мдло  шг/нвше  прнндостл 
нл  крд.  дплъ  ώ  окоюнлдесд"  посреди  всъ  во^леже. 
н  вен  нл  в^нрдхи  гако  ил  стрлннл  и  уюже7,еш|л.  ВТ» 
во  τ,ρΛκό  крлсе  верлкшни  же  ксъмь  и  веселдфе.  фо- 
мл  же  ннкдко  не  ккусн  во7,лежлфнн  же  с  ни  гдху  ем» 
ты  πουτο  прнндт.  ст.мо  ин  иди  ни  шл.  дплъ  же  иви- 
ци к  НгГ  глА  лт,ъ  врдпе  ни  ддешл  ни  ιιϊ'τηλ  рл  прн- 
НДО  СТ.МО.  но  дд  волю  црвк  сконулю.  проповидн«1|Н 
во  црш  проповпдлю  длн  не  поелншле  то  новине 
вуде  енд»  мрку.  версвнпш  же  нмъ  овъ  глв«  ся  по- 
мд^двин:  оьъ  врду  нни  же  ннлл  мъстл.  лплъ  же  по 
темени  са  помаял  и  по  ерц»  и  по  но^дрд.  и  венець 
мирнно  нд  глву  си  возложи,  тро  сурок»  к  ру!|г.  сн  дер- 
жл.  ходлше  же  и  свт>релнш}д  по  долгъ  вса  пришеши 
КМ17,  ΛΠίΛ  стл  εκπρΑΐοψε  нд  глвою  его.  оному  ^ρΑψ» 
нл  ^емлю.   едн   (оуекднцын  ^лиигнвъ  г/3рък  же  нд    дплъ 

ГЛЛ    СМ».  ГЬ    МОИ    ДД    ОСТДВН    Η    В    ВНДИфИН    в    к*,  л  в  сн 

к  к;й  покдже  υιο  нл  рви*  внвшен    мл   н  дл  Ь'^р:о    |и 


και   τα  περί  την    καροιαν  αυτού 


βαλυημ»  η  ηλυλ  жндовскы  пътн.  елнко  υλ  едн  н  егд 
престд  ксн  нл  в^нрлх»  нергцхм-к  глиы  н.  но  вндахомъ 
^рА  его  н^мънё  свнрт»лнн!|л  все  то  вндъкепн.  Зстбпн 
ω  не  нн^  свнрлше.  егдл  престл  скУрдюфы  в<:£  про- 
тнву  ем«  с-ьш»  преву  ИЛ  В^НрЛЮ!|!С  КОГЛ  (ОНДС  ώ  пн- 
рл  во^люкн  во  и  глко  7,емлАни  своего,  уюклцн  нже 
к-ё  ξΛΗΗΐπ  Ηζω,\€  кл  нстонТкъ  поуерсть  коды,  ι:  λ\ύη 
συνέχρισεν  .  καϊ  τον  στέφανον  δέ  τον  προσενεχθέντα  αύ-  т-а  лкв  кытн  н  \\'^\щ  и  порл^н  и  нсст.къ  нл  оуды 
τώ.  εκ  μυρσίνης  καϊ  άλλων  άνΚέων  πεπλεγμένον.  λαβών  Η^Λ*3ζ€  ώ  него  тогдл  прнндошл  пен  п  рЛ7,нес0№А  н, 
έπέΟετο  τή  εαυτού  κεφαλή,  και  κλάδον  εν  τή  χειρι  αυτού  едн  |;*ь  уернъ  деенвю  его  рук»  В7/.мъ  посре  пнрл  кне- 
ελαβεν  καϊ  κατεί/εν.  τν  δέ  τισ  άυλήτρια  γυνή  έκείσε  .  се.  они  кнд^вске  оуводшл.  и  ГЛХ8  кто  8Б0  погнве  ЙНЛ. 
ήτισ  περιερχομένη  παντά?  τους  ανακειμένουσ.  ήυλει  έμπροσθεν  αύτο").  έλΟοΰσα  δέ  εν  τώ  τόπω  εν  ώ  ην  Ό  Όωμάσ 
»νακείμενος .  εστη  επάνω  αυτού  ώραν  πολλήν.  αύτη  δε  ή  αύλήτρια.  ην  τώ  γένει  εβραία,  αύλούσης  οε  αύτης  προς 
τη  κεφαλή  τοϋ  Οο>μα .  αυτός  ού  προσεΐχεν  αύτη.  άλλάπρός  την  γην  νενευκώς  .  Ολεπε  κάτω.  εΓς  δε  τ'.;  των 
οινοχόων  οι  αυτού  παρερχόμε.ο;.  ϊοών  αυτόν  ού:ω  κάτω  νέυοντα,  έρραπισεν  αύτου  την  σιαγόνα  τή  ιοία  χειρϊ.  ειπών 
αυτώ .  ίνα  τι  ούτω;  καΟέζη  στυγνάζων.  καϊ  ού  προσέχεις  τη  αύλητρία.  έμπροσθεν  σου  αύλουση  επί  τοσάυτην  ώραν, 
έπάρας  οε  ο  απόστολο;  τους  οφθαλμού;  αυτού,  καϊ  προσοχών  τώ  τύψαντι  αυτόν,  εΓπεν  ούτω  τή  ι'ί^ζίϊ:  όιαλέκτω. 
ο  οεος  μου  αφίκει  σοι  εις  τον  μέλλοντα  αιώνα  την  άοικίαν  ταύτην .  εις  όέ  τον  κόσμον  τούτον  δεί;ει  εις  σε  τα  θαυ- 
μάσια αυτού,  και  ^εάσομαι  τήν  χέΤρα  τήν  τύψασαν  με,  ύπό  κυνών  συρόμενην.  καϊ  ήρ;ατο  ψάλλειν  ε3ραΪ3τι,  επί 
ώραν  μιαν.  πάντες  ύέ  ύ^ιοοοί  αυτού  ψάλλοντος,  καϊ  ήσαν  αύτώ  ατενίζοντες,  καϊ  μή  νοούντες  τα  υπ'  αυτού  Λεγό- 
μενα, ήόε  αύλήτρ:α  εκείνη  γυνή.  κα^ώς  τ^οίΧτ,οΊ  έβρα  α  ούσα,  πάντα  τα  ύπ  αυτού  λαλοΰμενα  ένόει.  καϊ  απόσταζα 
απ  αυτού,  άλλοι;  ήυλει.  πυκνά  οε  προ;  αυτόν  ήτένιζε.  θαυμάζουσα  τοΓς  αυτού  ρήμασι  καϊ  ώ;  όμόεθνον  άγαπήσα- 
σα  αυτόν.  φ.  52  00.  ην  γαρ  ό  Ό'ωμάς  ώραΓο;  τή  ίόεα.  ύπερ  παντας  τνύ;  ε/.ει  άνακειμένους.  ότε  ούν  έτέ/.εσεν  η 
αυΛήτρια  πάσι  καταρλήσασα.  αντικρύ  τοϋ  αποστόλου  καΟεσΟείσα,  αδιαλείπτως  ην  ^φορυ-σα  και  ατενίζουσα  ει;  αυ- 
τόν, αυτό;  οε.  ουδόλως  εώρα  προς  τίνα,  ούοέ  προσεΓχεν  τινϊ,  άλλα  μόνον  έισ  τήν  γήν  Цуг  τους  οφθαλμούς,  κ^τω 
νέυων  και  προσόεχόμενο;  πότε  4κείί)εν  άναστη.  Όμέν  τοι  οινοχόο;  εκείνος,  ο  ραπίσα;  τόν  μακάριον  θ•ωμά•,  έςηλί>εν 
εις  τήν  πηγήν  άντλήσαι  ύδωρ.  συνέβη  όέ  εκεί  πλησίον  τόπου  οίίο;  ύλώδους,  λέοντα  εν  τώ  αλσε:  όικεΓν.  ός.  τή  ώρα 
εκείνη  εκπηοήσα;,  οιεσπάραςε  τόν  όινοχόον  παρά  τή  πηγί],  καϊ  μεληδόν  κατακοψα;.  άνέχώρησεν  ,  κύνες  δέ  έλι)όντες, 
έ'λαβεν  έκαστος  των  μελών  τοϋ  οινοχόου  καϊ  ήσ.ίιεν.  ги  όέ  κυων.  λα3ών  αυτού  τήν  δεςιά  γείοα,  μέσον  του  συα- 
ποσιου  έισήνεγχεν.   οί   οέ,    ώς   εΓδον,   σφόδρα  έφοβήΟησαν.    λέγοντες     τις   άρα  έστιν   ό  ες  ημών  άπολε  ρ. Ιείς.    ως  δε  φα- 
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νερον  πασι    γεγονεν.    οτι    του    οινοχου    έστιν   ή    "/£ίρ•    ~$ύ 

τύψαντος  Τον  άπόστολον.  ευθύς  ή  αύλήτρια.  συντρίψασα 
τους  αυλούς  καί  έ:ς  τήν  γήν  ρίψασα,  απελθούσα  έκαΟέσΟη 
παρά  τους  πόόας  μακαρίου  θωμα.  και  έλεγε  προς  τους  πα- 
ρόντας.  όυτος  ό  άνος.  η  ί*ς~  έ:ττιν.  ή  απόστολος  ι)ύ.  ως 
γαρ  έρράπισεν  αυτόν  ό  οινοχόος,  ή/.ουσα  εγώ  τούτου  —ρός 
εκείνον  έιπόντος  έρΙραϊστί.  ότι  ί'όω  τήν  χείρα  τήν  τύ'^ασάν 
με,    βασταζομένην    ΰττό   κυνός.  ίοού  τοίνυν.    όπεο    ειπεν   τού- 


η  се  ш  ик*  кс*  ико  уевдунд  еть  пнвшнл  аплд.  скн- 
р*лшцА  ιΐΗψΛΛΗ  рд^ломлыне  пре  ноглма  дпля  новергсе. 
глкнре  кс*  врде  се  удккъ  лн  въ  е.  ли  вжнн  е^  лплъ 
щ  во  слышл  его  глюцп  гснвькы  уевднунвю.  дд  оуздю 

ΡΥΚ»    ТВОЮ    ψω   ВЛЛУНМу.  ДД    й>ВНШ11Д    В*р»   СВНр*ЛНШ|Н. 

овн  не  иша.  слышав  же  црв  прнше  глд  «ом«  прн- 
ндн  со    мною  дд    помолншн  /у\  дцкрь  мою  ико  еди- 

НЛУЛДЛ     мн     естк.    Η     ДНК     Ю     ДЛЮ     МХЖ6ВН.      н     нон    Η 

кведе  к  уертсо  лплъ  же  помолнсл  ζ,λ  на.    μ    оутвердн 


ίο   п^ыде  рек  нмл     мнръ  гнь  клгтн   его  ву  с  вами,  η 


το  καί  συνέβη.  καθώς  και  ύμεΓς  βλέπετε  νυν  .  ταύτα  τής 
γυναικός  ειπούσης,  οί  μεν  έπίστευσαν  αυτή.  οι  δε  ουκ  έπί- 
στευσαν. άκουστόν  οέ  γέγονε  τούτο,  και  τω  βασιλεΐ  τής  се  ре  н^ыде  и  нде  ид  ну  свои,  вс*  ητ,λτ.οπιη  агенн 
πόλεως,  о;  και  πίστευσας  άληίΐή  εΤναι  τα  περί  τού  άποσ-  ^дв*с»  уертоноую  оовлеуе  да  нев*ст»  введе"  к  сев*,  н 
τόλου  λεγόμενα,  απήλθε  προς  αυτόν,  καί  παρεκαλει  τού-  кнд*  ιιώκιίΑ  столфл  фом*  н  кг.седиюшл  с  пев*стою. 
τον.    λέγων,    εγώ   μεν  αν  ε.   τα  περί  σου  άκουσας,  πέπεισμαι  н   глд   к   нем»    не   ιιερκϊβ  лн   вс*     Н7,мде   кдко     ОБр*те 


Ά 


н  сироти  и  се  творлфл  имдтд  кокрешн  в  лютки 
мкын.  по  нревудетд  унстмренс.л  ώ  всего,  удюще 
придти  Гонстнндго  женнхд  вдю  в*нцд  нетл*ннд.  снце 
ио»уикъ  д  гв.  н^ыде  ре  нмд  гв  вдю  вадн  с  вами. 
слышав  же  юноша  м  юнкд  к*ру  лстд  гу  ншему.  и  пре- 
выстд  всю  но1|1ъ  и н како  оуснившд.   оутр»  вывши  црь 


είναι  σε  άνδρα  δίκαιον,  συ  όε  άναστάς  έλθε  μετ  εμού.  едт,  и  ре  гв  к  нему  н*смь  д/,ъ  фомд  но  БрсГ  его 
καί  ευςαι  υπέρ  τής  έμής  δυγατρός  ,  ότι  μονογενής  μοι  есмв.  и  с*де  гь  ил  одр*  ΗΑΥΑ  оу/нтн  и  глтн  помпнтд 
εστί.  καί  σήμερον  έκοίδωμι  αυτήν  άνόρι  προς  γάμον.  ό  δε  удд*  мои  е  врд  мои  в*с*довд  с  вдмн.  и  ком»  вы  пре 
απόστολο:  ούκ  ήβούλετο  άκολουθήσαι  τω  βασιλεΐ".  διότι  да  есть,  се  рД7,ум*итд  ико  дц|е  совлюдетдс.л  вее  по- 
ούκ  ην  αύτώ  φ  53.  άποκαλυφ»)έν  εκεΐσε  παρά  τού  κϋ.  рокд  то  ко  прое  жнтУд  сего  кидстд  црквн  ст*  н^вдв- 
όμω;  δε.  πολλά  υπό  τού  βατιλέως  αναγκασθείς,  συνεπορέυ-  ленд  ώ  всего  тлмпл^пвлендго  и  нотденндго.  и  ώ  пд- 
θη  αύτώ  καί  βαυλόμενος .  έισήνεγκεν  δε  αυτόν  εν  τώ  νυ-  костима  и  не  ПОЛе^НЫА  пеудлн  Αψε  »ко  виду  д*тн 
μφών. .  ένθα  ην  ή  τού  βασιλέως  Ουγάτηρ  μετά  τού  νυμ-  «  вдю  то  т*  рд  имдтд  выти  п.  и  ог,нд*тн  вдовш|д. 
φίου  αυτής,  καθ-εσθεις  ουν  Ό  (-)ωμάς  μονός  σύν  τώ  νυμφιω 
και  τή  νύμφη,  ήρςατο  αυτούς  νουι)ετεϊν.  και  ύποτί>)εσίία'. 
τοότο'.ς  το  τής  θεοσέβειας  κήρυγμα,  έδίδαςεν  τέ  αυτούς  όσον 
ήούναντο  χωρεΐν.  τά  περί  τής  ό\χοοοοίοο  ί)εότητο^.  και  τά 
περί  τής  έισάρκου  οικονομίας  τού  μονογενούς  ύιου  τού  θύ. 
έπευςάμενος  τε  αύτοίς.  έζήλθεν  έ'.πών  προς  αυτούς,  ή 
ειρήνη  τού  κύ  και  ή  χάρις  εσται  μέι)  υμών.  καί  ευθύς  έπορεύθη  προς  τον  εμπορον  άβάντρ.  εκείθεν  τε  έκπλεύσαν- 
τες,  ώδευον  επί  τά  τής  ίνδίας  μέρη.  οί  μεν  τοι  νέοι  οί  ύπο  του  αποστόλου  ο'.οαχίίεντες.  η  τοΰ  βασιλέως  οηα!  8•υ- 
γάτηρ  και  ό  ταύτης  άνήρ.  εσπέρας  /αταλαβούσης,  καί  ταν  λοιπών  πάντων  εκείθεν  εξελθόντων,  κλείσαντες  ούτοι  τ?; 
θύρας  του  νυμφώνος.  μόνοι  έκαθέζοντο  οί  ούο.  εφικαν  ην  οε  ώραν  ομιλήσαντες  προ;  αλλήλους  περί  τών  ύπο  τού  θω- 
μ.ά  -ροζ  αυτούς  λαληθέντων.  καί  ήοη  άμα  συγκαΟευδήσαι  μέλλοντες,  έυτύ:  έπιφαίνεται  αυτοί;  ό  γα",  έν  τώ  σνήματι 
τοΰ  αποστόλου  έισελθαν  τ.ρος  с/υ-ου;.  καί  τοΰτον  ίδόντες  συντόμως  τής  κλίνης  άνεκάΟ•:σαν.  καί  λέγει  άυτώ  ό  νύ|Χ- 
φιος.  ουγϊ  προ  πάντων  εξήλθες  εντεύθεν;  καί  πώ;  νυν  ευρέθη;  ο'.οε.  καί  с  κσ  προς  αυτόν  άπεκρίνατο  λέγων,  ούκ  ειμί 
εγώ  ό  θωμάς  αλλά  άοελφές  αυτού  ειμί.  καθεσθείς  οέ  επί  τής  κλίνης  Ό  κς",  έκέλευσε  καί  αυτούς  καθίσαι  επ:  τών 
οΐ'χρων.  καί  ηοξατο  αυτού;  οιοάσκειν  κ.αί  λέγειν,  μνημονεύετε  τέκνα,  α  ό  αοελοο:  μου  έλόλησε  ποό;  υαά:.  κα•. 
τίνι  παρεθετο  υμάς;  τά  αυτά  χαγώ  υμιν  λέγω.  οτι.  έαντηρ'/,σητε  εαυτούς  αμόλυντου;  από  σαρκικής  συνουσίας, 
εσεσΟε  το  λοιπόν  καθαροί  κ.αί  άγιοι,  άπολλαγέντες  θλίψεων  καί  οουναν.  φανερών  καί  αφανών,  ά  προξενοϋσιν  αί  τού 
βίου  φροντίδες  καί  τών  τέκνων,  ων  το  τέλος  απώλεια,  υπάρχει,  έαν  γαρ  κτήσησθε  τέχνα.  μέλλετε  с'.а  ταύτα  γίνεσ- 
θαι .  άρπαγες  καί  πλεόνεκται.  ορφανούς  πνίγοντες.  καί  /ήρα,-  αδικοΰντες,  καί  ταύτα  ποιούντες,  υποβάλλετε  εαυτούς 
έις  οεινας  τιμωρίας,  αλλά  καί  τά  τέκνα  πολλά/ις  γίνονται  άχρηστα,  υπό  δαιμόνων  όχλούμενα.  τα  μεν  φανερώς  τά 
οέ  κ.αί  κρυπτώς.  γίνονται  γαρ.  ή  σεληνιαζόμενα  ή  ήμιξηρα.  ή  τυφλωθ-εντα.  ή  κωφά  καί  άλαλα,  ή  παραλυτι- 
κά καί  μ(υρά  γενήσονται.  έιοέ  καί  υγιή  τώ  σώματι  έσονται,  оюау Οήσονται  φ.  5ο  об.  βοελυκτά  έργα  όιαπράτ- 
τεσθαι.  ε^ρεθήσονται  γάρ.  ή  εν  μοί/ειαις.  ή  έν  κλοπή,  ή  εν  φόνω.  ή  έν  άλλοις  ασελγέσι πράγμασιν  εργαζόμενοι 
και  έν  τούτοι;  πασιν  υμεΐς  λυπηθήσεσθε,  υπό  πάντων  Οε/ο'μενοι  μέμψεις  και  ονειοισμούς.  ώ;  τοιούτων  τέκ.ων  γε- 
γονότες  πρ~ες.  έάν  οέ  άκούσητε.  τής  έμής  τε  καί  τοΰ  έμοϋ  άοελοοϋ  ι)ωμά  συμβουλής  καί  παραινέσεως.  κα:  τη- 
ρήσητε  τά.  σώματα  καί  τάς  ψυ/άς  εαυτών  άγνα  τώ  θεώ,  εσεσθε  αμέριμνοι  καί  άμεμπτοι  εν  τώ  σέ  τοβιω.  εν  ο  ε 
τώ  μέλλοντι  άπολήψεσθε  εκείνον  τον  άφθαρτον  γάμον  καί  άληί)ινόν.  συνεισερχόμενοι  εις  τον  νυμφώνα  τον  έπουράνιον 
τον  πλήρη  αθανασίας,  καί  φωτός  όντα.  έν  ώ  καί  αγαλλιαθήσεσΟε  .  εις  απέραντους  καί  ατελεύτητου;  αίώνασ  . 
ταύτα  οΊόάξα;  αυτούς  ό  σήρ .  κα:  έπευξάμενοις  αύτοΐς,  έξήλθεν  άπ  αυτών.  Οί  οέ  νέοι,  πάντα  τα  λα^ηθέντα  Οεξάμε- 
νοι  έν   ταίς    εαυτών    καρδίαις.    καί    πιστεΰσαντες  τώ  Κω.    καί  τού    φωτός    τής  θεογνωσίας  *  λάμψαντος   έν   ταΤς   κα:- 


—  ζο  — 


δίαις  αυτών,  απεσχοντο  τής  ρυπαράς  επιθυμίας,  καί  έμει- 
ναν διά  νυκτερέυοντες  ούτως,  καί  αλλήλους  υπο στηρίζον- 
τες προς  ευθείαν,  τη  δε  έςής  ήμερα,  ό  βασιλεύς  πλη- 
οώσας  τράπεζαν  εδεσμάτων,  έισήνεγκεν  εν  τώ  νυμφώνι.  έυω- 
χηθΫιναι  θέλων  περ'.σσοτέρως  μετά  των  νεόνυμφων  .  και 
ε-;.  τη  των  ένωσε*.  εύφραν8•ήναι.  εισέλθουν  τοίνυν.  εύρεν 
αυτούς  κεχωρισμένους  και  απέναντι  άλλήλίον  καθεζομένους. 
ίδών  δε  την  όψιν  τής  αυτού  θυγατρός  άκάλυπτον.  λέγει 
αύτη.  δια  τ;  ούτως  καθ'έζη,  τέκνον  άναιδίΰς.  ως  ήοη  ~ο- 
λύν  ίζΟίοί  συμβιώσασα  τώ  ανορί  σου.  η  οέ  αποκρι.ιίείσα 
λέγει  αύτώ.  άλλη 0 ως  περ  έν  πολλή  αγάπη  υπάρχω,  τώ 
θεώ  μου  ευχαριστούσα  .  οτι  το  τής  άνοιας  και  αισχύνης 
κάλυμμα  αφήρηται  απ  εμού.  έτε'ρω  τε  γάμω  αληθινοί  συ- 
νεζευχίΐην  .  και  έν  ήμερα  "/αράς  μου  ου/.  ένεπαίχθην . 
Ομοίωσ  δε  και  ο  νύυ.φ•.οσ  ηρξατο  λέγειν,  εύναριστώ  σοι. 
δέσποτα  κε   1ύ   Χε  .    οτι   ο:ά   τοΰ   οοί.\ου   αον   Οωμά  ένεοά- 


пдлогпн  трдпе^н  м  внесе  прё  на.  η  окрьте  л  съдлфд 
противи  севе,  лице  нивфстино  сокровенно  снфе.  н  глд 
к  иен  ηουτο  снц'й  с-кдншн  едина  π  не  покровепд  но 
;дко  многд  л-ьта  пожнвше  с  маже  ей.  она  совъфл  гл50- 
фе  воистину  ω?6  во  множен  люкве  сект,,  ι;  га  нше- 
моу  молннъса.  ιλκο  ϊίοκρό  стндд  бы  ώτ.Λ  ώ  мене.  ^дне 
иному  крдкв  соутеяд  еемь  истин»  π  ко  днь  расти  а 
ненрефснл  бы.  η  в  днь  μυηϊα  не  сматоса.  тако  нмъ 
нлтъ  глдтн.  хвллю  тд  клко  гн  Усе  χε  глвленсА  нл  стран- 
ны рдво  твои,  н^кдвн  мд  ω  спдден!'д  евг.дмн  нсо  ел 
до  мене  смиренна  свовожен  мл  ώ  времдны  простри 
рнкв  гнвнуфн  ми.  г  и  1се  хе  век  клко  црю  еты  исти- 
ны хвдлнв-и  та  о  вс*.  ей  слыша  ιιρ!»  растерла  рну,ы 
сво.л.  и  н;е  рсуе  н^лисше  скоро  приведите  ми  льстьцд 
оного  дд  и  лу,  сконмд  рукдмд  погнвдю  его.  аше  ли 
кто  овр-ь  приведи  ми  то  спеть  дщерь  мою.    его  аше 


νισας  ήμιν  σαυτον.    και  τής  τοΰ  σώματος  ακαθαρσίας  ημάς     проси   да   ему.    шепи:  же   н   овходшнл    всю   ^емлю     и 

έλυτρώσω.  ευχαριστώ  σοι.  την  εαυτόν  καταγαγοντι  εως 
ημών  των  ταπεινών,  φ.  54.  τώ  άπαλλάςαντ;  ημά:  τών 
ματαίων  και  πρόσκαιρων  .  και  δόντι  χείρα  βοηθ•είας  ή  μι  ν 
άπολλυμένοις .  έυχαρ:στούμεν  σοι  κε  !ύ  Χε.  τώ  βασιλεΐ 
και  δεσπότη  τώη  απάντων,  οτι  άςίους  τμάς.  έ'κρινας  έπιγ- 
νώναι.  σέ  τον  μόνον  όντα  θ•ν  άληθινόν.  ταύτα  άκουσας 
ό  βασιλεύς  λαλούμενα  υπό  τού  νυμφίου  τέ  και  τής  νύμ- 
φης, οιέρρηςεν  εαυτού  την  έσθ-ήτα .  Και  ήοξατο  κελέυειν 
μετ    ορ^-ης   τοις    εαυτού    ύπηρέταις  και   λέγειν,     εξελθόντες 

:αι   ευοόντες    τον 


ταχέως,     περιέλθετε 


πασαν     τήν    πόλιν 


πλάνον   εκείνον .     τον   κακώς     ενταύθα    παραγεγονότα    αγά- 
γετε  μοι   αυτόν     ώοε.     εγώ    γαρ     έισήγαγον     τοΖχον    ιοίαις 


не  окрт.тше  приндоша  в  гостиницу  н  оврт.те  пкекдтел- 
н'п|у  един»  ΠΛΛΥΐοψ»  его  рл.  н  воставше  прнде  ;;ъ 
оуно1немд  и  в-к  с  ними  елкжаше  нма.  оуноша  тн  на- 
гшнна  ϊ'ρΑ  по  времАнн  ΜΗοςτ.  оуслыша  апда  ιακο  во 
индии  оуунть  и  шеша  прилип  ώ  не  баню  влгтную. 
просв^фени  Быкше  нъ  нма  ωι|Λ  и  сил  и  стго  дха. 
егда  прннде  лнлъ  во  идею  со  дввдно  купце,  лвне  воз- 
вести цркн.  о  ξΗΚΗΗΠ,Η  н  во^радовасА  н  повелт.  фом* 
впТгн.  и  глд  8»  неми  вое  дт.ло  нм-ьешн  ко  древе,  ώ- 
Βΐιίμα  аплъ  древо  оуво  рада,  волбея  весла  кормТла.  сте- 
жера.  камешем  же  столпы  црвве.  дкоры  цркыд  црь 
не  олннвса  расти  ι?  ре.  и  ^ъ  такого  хитреца  тревую. 


χεραιν  έν  τώ  νυμφανι.  τού  ευζασθαι  υπέρ  τής  έμής  Ου-  но  со^нн;н  мн  полдти.  п  поп  п  Б-иСБДОваше  с  пи  о 
γατρος.  εκείνος  δε  διέστρεψεν  αυτούς,  και  απώλεσε  την  ^данн  полаты  и  кдво  1шкде  вдмее  положнтн.  егда  при- 
έμήν    θυγατέρα,    όστις   ούν   ευρών    αυτόν   άγάγει  μοι  ώδε.      ндонзд  до   миста   нд£  хот*   поллту  ?дати   глд     ему    на 

σώζει  μου  το  τέκνον.  και  εστί  αν  αίτηση  με  υπέρ  ταύτης  τής  уар'.^о;,  οίδωμι  αύτώ  μέγα/,  ο  ψύχω  ς.  έςελίΐόντες 
τοίνυν  περιήλθον  πάσαν  τήν  πόλιν.  ζητούντες  τον  Οωμάν.  καΙ  ουχ  εόρον,  ην  γαρ  αόη  έκπλέυσας  εκείθ•εν  μετά  ά3άνη 
τού  νχτζόροο .  καθά  προείρηται.  άπήλθον  δε  οί  ζητούντες  τούτον,  εν  ώ  ήν  καταλύσας  πανοοχειω.  και  εύρόντε:  έκεί- 
σε  καθ•εζομένην  τήν  αύλήτριαν  και  κλαίουσαν  πικρώς  δια  τήν  τού  αποστόλου  αναχώρησιν,  έξηγήσαντο  αύτη  τα  πεοι 
τής  θυγατρος  τού  βασιλέως  και  τού  ταύτης  ανδρός,  όπως  τή  οιοαχή  εκείνου  π:ός  ίίεογνωσίαν  επέστρεψαν,  και  ;ής 
αλλήλων  ατίίγοντο  συνουσίας  ταΐς  παραινέσεσι  αυτού  καί  άγαΟαΐς  συμβουλίαις.  Ταύτα  ά/.ούσασα  ή  αύλήτρια.  ένάοη 
σφόδρα.  χα;.  τήν  λύπην  αποθεμένη,  άπήλθεν  άναστάσασα  προ;  τού;  νέους,  καί  ήν  συν  αυτοΐς  -/ρίΊΟΊ  ίκανον.  εως 
αν  καί  τον  βασιλέα  "ρος  θεογνωσίαν  επέστρεψαν.  οωτισΟέντες  ήοη  τάς  ψυχάς .  τή  του  άγιου  πνς  χάριτι.  /ρόνου 
οέ  ποΧλού  προβεβηκότος .  μαΟ'όντες  ότι  έν  τοίς  μέρεσι  τής  ΐνοίας  ο  θωμάς  διάγει  διδάσκων,  έπορέυ9•ησαν  προς  αυτόν, 
κ^ίί  υπ  εκείνου  τώ  άγιω  βαπτίσματι  τελεωθέντες,  τύν  αύτώ  οιήγον  έχείσε.  "( )τε  οε  ηλθ•εν  ό  8•ίομάς  έν  ί.δία  αετά 
τού  ϊυ.τ.όρου^  έισήλθεν  τζρος  τον  άποστείλαντα  αυτόν  βασιλέα  ο  άβάνης  .  καί  άνήγγειλεν  αύτώ  τερ;.  τι»ϋ  9•ωυ.ά  ώς 
εστίν  ικανότατος  καί  επιτήδειος,  περί  τε  τήν  οίκοοομικήν  καί  τήν  άλλην  πχσαν  τεκτονικήν  έπιστήαην.  άκουσας  δε 
ο  βασιλεύς,  λίαν  έχάρη.  καί  αυτή  τή  ώρα  προσέταξεν  έισενεχιίήναι  τον  Οωμάν  τ.ρος  αυτόν.  ΙισελίΙόντος  ούν  τ:-. 
αποστόλου  τ.ρο;  τον  βασιλέα,  ήρώτησεν  αύτον  λέγων .  ποίαν  έργασίαν  γινάσκεις  "ςν  ξύλοις.  και  ποίαν  έν  λίθοι;,  ό  δε 
άπεκριθείς  έ:πενν  έν  μεν  ξύλοις,  πλοία  τέ  καί  άμαξας,  άροτρα  τε  κα'  ζυγού;,  καί  οσαπερ  άλλα  δα  ξύλων  κατα- 
σκευάζονται έργα.  έν  λίθοις  δε  έπίσταμαι.  στήλα:  καί  ναού:  οϊκοδομεΐν.  και  παλάτια  βασιλικά.  Ό  δε  3ασιλεύς. 
έπί  πλεΐον  περιχαρείς,  λέγει,  κάγώ  τοιούτων  έργων  χρε'.αν  έ'χω.  εν  πρώτοις  ούν  βούλομαι  σε  κτίσαι  μοι  παλάτ 
οί  ου  σου  καί  ή  περί  τά  λοιπά  έργα  οοκψ.ωτάτη  πείρα  βεβαιωι)ήσεων.  λαβών  οε  αύτον  κατ  ιδίαν  ό  V/:•...-  ;. 
λέγετο  επιμελώς  τούτω  περί  τής  οικοδομής  τοΰ  παλατιού,  καί  παρήγγελλεν  ασφαλώς.  Γ.ασχν  σπουδίχν  καί  .  -  ■ ; 
περί   το   τοιούτο    έργον    ένδείςασθαι.    καί  άπελι)ών  σύν    αύτώ.     ΰπεδείκνυεν     τούτω   τον    ~^τ.--;  .■   έν   ι         =λλε   κτισθ-^ναι 

II    Томъ.     1. 
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се  мъсти  хонла.   реуе  лплъ  нко  мт.сто  покно  е  нд  ^дд- 

ΙΠ6    Г.  Т.    ЕО    ЛЪСНО    Н    КОД»    НМГ,  Λ  ПО  ΟΚΗΛΪΗ)    н  глд  к  нема 

ιιλυηη  одлтн.  глл  лплъ  не  мог»  эдлти  к  се  крем  д.  н/рь 
же  рё  когл  ιίΛΥΐιειιΐΗ.  фомл  ре  ндуну  ώ  иеркд  ρεκο- 
мдго  н  конудю  до  кслнтУкл.  рекомдго.  ΐ|'ρι>  же  ре  ведко 
адднне  Λτ,τε  ся  ^нжсть  д  ты  ^нмт»  доцшин  здатн. 
лплъ  ре  тлко   повде  кмтн.    црь    ρε  Αψε   тлко   Νυψαηιι 


το  παλατιον.  χα!  λέγει  αύτώ  ό  απόστολος.  άληι)ώς  βασι- 
λεύ.  πάνυ  εστίν  επιτήδειος  ό  τόπος  προς  οίχοοομήν  πα- 
λατιού, ην  δε  ο  τόπο;  άλσώδης.  ύδατα  πολλά  έχων.  και 
περί  την  λοιπήν  ί)έσιν  σεμνοπρεπής  ών.  και  λέγει  αύτώ 
ό  βασιλεύς.  άπαρςαι  του  κτίζειν  λοιπόν,  οιότι  και  ό  και- 
ρός αρμόδιος,  εστίν  άρτι.  λέγει  δε  ό  απόστολος,  νυν  ου 
δύναμαι  άρ:ασί)αι  κτίζειν  εν  τώ  καιρώ  τούτω  .  /αϊ  ό  βα- 
σιλεύς φησίν  .  χοιϊ  πότε.  είπεν  δε  ό  απόστολος,  άρχομαι  то  попе  ζΝΑΜειίΑΗ  ιο  дд  кнжа  ξΛΐιε  еднпою  лито  прн- 
ύπερβερεταίω  μηνί,  /αϊ  πληρώ  άπριλλίω.  ί)αυμάσας  δε  ό  хожда  съмо.  к^еже  дплъ  τρώ.  н  ндуертл  ксю  мира 
βασιλεύς  εΐπεν.  πάσα  ο'.γ.οοομ•η.  θέρους  γίνεται,  συ  δέ  εν  поллтнаю.  н  ωκοιμ  жг  нлусртл  нл  което  скт,тл  рА. 
αύτώ  τώ  χειμώνι  όύνασαι  κτίζειν  ;  χαΐ  φησίν  ό  άπόστο-  д  дкерн  нд  ΣζΛΠΛ  л  хлъкпица  нл  о\тъ  д  кодокожа  нд 
λος.  ούτω;  οφείλει  γενέσθαι,  /αϊ  άλλως  ού  γίνεται,  ο  δέ  съвсръ.  кндт.к  же  1|'рь  υκρΛξ  поллты  н  глл  коистнна 
βασιλεύς  ειπεν,  έι  τοίνυν  -οίχο  σοι  εδοςε  ,  καν  διαχάρα-  удуе  хнтръ  есн.  пОБАб  тн  цркн  слажнтн  н  остлкль 
ςον  μοι.  ϊνα  ΐ'δω  πώς  γίνεται  το  έργον.  Επειδή  οιά  χρό- 
νου παραγίνομαι  ένταύί)α.  λαβών  δέ  κάλαμον  ό  απόστο- 
λος, όιεχάραςε  μέν  τον  τόπον.  φ.  55.  χαί  τάς  μέν  ί)ύ- 
ρας   έστησε  /ατά  την   άνατολήν   του   ηλίου   βλέπειν   το  φώς. 


ема  ^λα  много  н  ынде  н  нл  всяко  кремл  посылдше 
еми  ^ллто  много,  н  крлшд  по  овила,  дплъ  же  шкхожд- 
ше  грлды  и  кесн  рлздлклюцш  треваюцж.  н  глше  ако 
црко  ΗΜτ,Ηϊε  цркн  длно  вадн   и  йрддд  ваде  многы.  но 


пакн  поелл  к  нема  7,лл  много  н  срекро.  н  или  мед  к 
нему  да  вад£  подл  сокерше  дплъ  ρε  къ  га  хкллю  клко 
гн  ϊέε  χε.  оумрох  ко  дд  ожнкн  мл  да  многы  скоко- 
жа  иепрсстд  поддр1'е  ткор.я  скорклфн  глл.  гь  ншъ 
енце   неволи   есть,   глко    то  ε-   уть  η    слд.   глко    то    έ 

ПНТАТ6    СНрЫ    Η     /Μ  ΊοΙΙΙΙΙΙ     ВДОВИЦА.     Η     СВОрв.ЯШНМЪ    БЫ- 

вле  оутъхл.  по  Μΐιοζϊί  кремянн  прннде  1|рь  къ  грд  тон. 
н  κοπροπίΑΗΐε  прндтт.лл  о  поллтъ  н  глл  ема  пи  адя 
им  нндго  ннуего  не  сътвори,  но  обходи4  грлды  н 
кесн  ыАтн.я  ткор.я  н  под.д.л  ш'фы.  и  оууи  еди  БЪ 
соуфъ  Ίο  хъ.  н  нно  много  ткорн.  мртвецд  костдк- 
дле.  хро.лыл  1|г.лм  кт.сы  ώΓΟΗΐϊ  ходи"  же  ко  едннон 
рн^т,.  гадь  его  ё  хлт,къ  н  вода,  егдл  оуко  вохвъ  έ. 
по   исцелен!'  его  глко  ткорн   н  простыни  ε  н  ποκορειΓίε 


τάς  δέ  θυρίοας.  /ατά  δύσιν  προς  τους  άνεμους,  το  οε  άρ-  λ^τι;  гднно  посла  к  нема  црь  оукндт,тн  хота  Λψε  со- 
τοποίειον.  προς  μεσημβρίαν  έποίησεν  εΓναι.  τον  δέ  άγω-  ^дд  кы  полата,  η  посла  к  нема  нлрие  дплъ  полата  ако 
γόν  τού  ύδατος  του  εις  ύπηρέσιαν  έις  το  άρχτώον  \).ί^ο;  создана  бы  ажс.  но  недостдло  тн  έ  ен  покрокд.  тогд 
διεσήμανε  γενέσθαι,  ϊοών  ού>  ό  βασιλεύς  τον  τόπΐιν  λέγει 
τώ  ί)ωμά.  αληθώς  άν~ε.  τεχνίτη:  εΤ.  Και  πρεποι  σοι  βα- 
σιλεΓ  έςυπηρετεΓσαι,  /αϊ  δούς  αύτώ  χρήματα  πολλά  έιςτήν 
της  οικοδομής  όήί)εν  εζοίον  χαταλιπών  αυτόν  άπήλϊ)εν.  συχ_νό- 
τερως  δέ  άπέστειλλεν  αύτώ  καί  άλλα  χρήματα  /αϊ  τά  επι- 
τήδεια πάντα,  όπως  μηδέν  λείψη  αύτώ  εν  τω  έργω.  λα- 
βών δέ  ό  απόστολος  παρά  του  βασιλέως,  τά  χρήματα, 
δεχόμενος  δέ  /αϊ  τά  ύπ'  αυτού  πεμπομενα.  περιήρχετο  τάς 
πόλεις  /αϊ  τάς  κώμας.  οϊ/ονομών  /αϊ  διάνέμων  ταύτα  τοις 
δεομένοις  πάσιν.  έλεγε  γάρ.  τά  τού  βασιλέως  χρήματα, 
τώ  βασιλεί  δοθήσεται.  Καί  άνεσις  έσται  πολλοΤς.  μετά  δε 
χρόνον  τινά  .  απέστειλε  πρί,ς  αυτόν  ο  βασιλεύς,  μαΠεϊν 
βουλόμενος  έι  έ/τίσι)η  το  παλατιον  .  και  δηλοί  αύτώ  ό 
απόστολος,    ότι.     το    μέν    παλατιον    έ/τισται .     ή   στέγη   δέ 

μόνη  λείπεται.  τότε  πίλιν  αποστέλλει  αύτώ  χρυσίον  καϊ  то  А  ВЛАСТЬ,  глко  пркш'къ  έ  лн  лплъ  иоклго  БД.  улсто 
άργυρον.  γράψας  αύτώ.  πολλήν  ι)έσιν  σπουδήν  Καϊ  έπιμέ-  постится,  се  СЛЫША  1|рь  руклмд  ко^бн  по  лица  своему. 
λειαν  προς  άπαρτισμόν  τοϋ  έργου.  Ό  δέ  απόστολος,  οεςάμενος  καί  ταύτα,  διέδωκε  τοις  ενδέσεσ-.ν  χα;  πτωχοί:,  ευ- 
χάριστων τά  σρΊ  και  λέγων,  ευχαριστώ  σοι  κε  μου  Ι  υ  Χ  ε.  ότι  πέπρακάς  με.  ί'να  πολλούς  δί  εμού  ελευθέρωσης 
της  πλάνης  καί  άγνωσίας  τού  ματαίου  βίου.  вх  επάυετο  δέ  οιδάσκων  καί  επιστρέφουν  τους  αν~ούς.  προς  :ήν  άληθι- 
νήν  της  σρΐας  όδόν  .  διανέμουν  δε  τοις  δεομένοις  τά  τού  βασιλέω:  χρήματα,  ελεγεν  αύτοϊς.  ταύτα  ό  Κύριος  ώκο- 
νόμησεν  ύμΐν  αδελφοί,  αυτός  γάρ  χορηγεί  έκάστω  την  τρο^ν.  καί  αυτός  εστίν  ό  τ^οοζ^ς  τών  ορφανών,  ха:  о:хо- 
νόμος  τών  χηρών,  καϊ  αύτος  υπάρχει  πάσι  τοις  τει)λιμμένοις.  άνεσις  καί  παροίκλησις  μετά  δέ  χνό-ον  πολύν. 
έρωτήσας  δέ  περί  της  οικοδομής  τού  παλατιού,  λέγουσιν  αύτώ  τινέο  γινώσκετο  σου  το  ν.ράτος.  α>  βασιλευ.  ότι  ούτε 
το  παλατιον  εκτισεν.  ούτε  έτερον  τι  έποίησεν.  άλλα  περιέρχεται  τάς  πόλεις  /αϊ  τάς  κώμας.  και  έι  τι  εχε•..  πάν- 
τα δίδωσι  τοις  πένησιν.  διδάσκει  δε  τους  ανους.  θ-ν  νέον.  χν~  λεγο'μενον.  ού  καί  τη  έπικλήσει  μόνη  νοσοϋντας  ίάται 
καϊ  δαίμονας  άπελάυνει,  καί  άλλα  ποεΐ"  παράδοξα,  νομίζομεν  οε  ήμεις.  Ότι  μάγος  εστίν,  άλλα  ή  ευσπλαχνία 
αύτοΰ  κα\  αϊ  ιάσεις,  καϊ  αί  δωρεαί  αί  υπ  αυτού  γινόμεναι  .  έ'τι  δε  καί  το  άπλοΰν  αύτοϋ  καί  επιεικές. 
καί  το  προς  πάντας  συμπαθές,  συμαίν  ει  οτι  οίκαιοσ  τις  ονήρ  έστιν,  ή  απόστολος  θϋ  νεοϋ.  άν  αυτό:  καταγ- 
γέλλει, αύτδν  μόνον  είναι  αληθή  θ-εον.  συνεχ_ώς  δέ  νηστεύει  ό  άνήρ  ούτος  καϊ  εύχεται,  και  άοτον  έσθίει  \χο\ζί 
μετά  άλατος,  καϊ  το  πόμα  αύτοϋ  εστίν  ύδωρ.  φόρε?  όέ  καϊ  έ'ν  ίμάτιον  πάντοτε,  έν  τε ψύχει  καί  καύματι.  ζ\>οϊ^  οι 
παρά  τίνος  λαμβάνει,  αλλά  καϊ  ά  παρέχει,  άλλοις  αύτάδίδωσιν.  ταύτα  άκουσας  ό  βασιλεύς  την  έαυτοΰ  όψιν.  τη 
ιδία  χειρϊ  καλύψας,    εστη  ένεος   έπϊ   ώραν  ίκανήν .   Έπάγη   γάρ  όλος   υπό   τοϋ  Όυμού  καϊ  τής   λυπής   καί   ωσπερ   εςεα- 
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исполни  гдростн  и  приведе  фомн  и  глд  ем»  съ^дл  ли 
ми  полдту.  дплъ  ре  со^дл.  1|рь  ре  дд  когл  нмл  нэ  вн- 
дътн.  дплъ  ре  не  нмлшн  ю  кндътн  ^ди  ни*,  но  егдд 
ώ  жнтУл  сего  бидешн.  |}(нГ  рл^гнъвд  н  на  купил  по- 
вел*  л  в  тешц»  вовреилы  и  донде  помысд!  о  нею 
К8М8  длнно  куде  нм*е  1|рво.  и  тогдл  л  погум  дпд* 
рд  нде  в  темшцн  глд  квпцу.  не  кндн  пеудл  по  к  тому 
молн  кд  и  ώ  мнрд  сего  скокоже  коудеш'Г  но  кндую  (§1с) 
въуную  жн^нь  нлслидншн.  вто  ноцш  1|рвъ  крГ  ώ  пе 


τηκώς  ту.  δμων  δέ  εις  εαυτόν  έλθών  Και  πολλώ  τώ  θυ- 
αώ  υπερζεσας  .  μετακαλευσατο  τον  αβάντ,ν  τον  ίριζορον . 
τον  και  άγάγοντα  αύτον .  συν  αύτώ  οέ,  και  τον  άπόστο- 
λον  θωαά.  παραστάντων  ουν  αμφοτέρων  τώ  βασιλεΐ,  λέ- 
γει προ;  αυτόν  ο  βασιλεύς,  έκτισα;  μοι  το  παλάτιον  \  Ό 
δέ  έ'φη .  ναι.  έκτισα,  και  λέγει  ό  βασιλεύς,  πότε  ουν 
ύπάγομεν  και  βλέπομεν  αυτό.  ό  οέ  αποκριθείς  αύτα  εφη. 
νυν  μέν  αύτο  ' ϊδείν  ου  δύνασαι.  οτε  δε,  του  βίου  τούτου 
έξέλθ•ης,    τότε    βλέπει     αυτό.  Ό   βασιλεύς    τοίνυν.    οργισ- 

■Θ-εϊς  πάνυ.  έκελευσε  δεδεμένους  αυτού;  βληί)ήναι  ει;  φυλά-  υλλη  прнклюшлгасл  н/ркн  в  колт^нь  впдд*  и  п  о  ел  д  глд 
κήν.  τον  δε  άβάνην  και  τον  θωμάν  .  έως  αν  άνακρίνας  еми  се  крдте  все  тн  предлю  до  н  нмъше  мое.  д?  по 
μάθη,  τίσι;  εδόθη  τα  τού  βασιλέως  χρήματα,  και  εκείνα  твоед  рд  пеудлн  стужнк  си  кмнрдю.  но  покои  диио  и 
[Λεν.  άπαιτήσας  αναλάβηται  από  των  εχόντων,  αυτούς  δε,  муун  лютою  мкою  къльхкд  ωιιΟΓΟ  ωπ  же  ре  оуыыс- 
τόν  ψπορον  ха!  τον  άπόστολον  θωμάν,  κακός  απολέσει,  ли  огне  сжецш  ιλ  одрд.  он  же  н  дшу  йдлсть.  цок" 
παραχρήμα  δε  δήσαντες  αυτούς,  -рог  την  φυλάκην  άπήρ-  ситокдше  крдтд  своего,  и  мышдАше  многоцъшюю  пор- 
γοντο  έμβαλεΐν.  ό  θωμάς  ουν  χαίρων  άπείη,  λέγων  τώ  фнрою  оккнвшн  положнтн  его.  днглн  же  понмше  дш« 
εμπόριο,  μηδέ  α^οξίοΰ  μηδέ  δείλια,  αλλά  μόνον  πίστευσον  его  ведошд  ю  в  рд.  покд^уюфе  ен  тдмо  мъсто.  н 
τώ  εμώ  Θεώ,  και  ούδενός  хали  πειραθτ,ση.  μάλλον  δέ  και  елико  нготокл  къ  люклфн  е.  егдд  прннде  нд  71дш'е 
.από  της  ματαιότητος  τού  κόσμου  τοΰχου .  έλευ8•ερωθήση.  фомино,  конроеншд  и  днглн  в  коемъ  мъетт,  хошешн 
και  εν  τα  μέλλοντι  αίώνι.  ζωή  ν  α:ώνιον  φυλ.  56.  χλη-  хоти,  он  же  глд  молю  кд  госпое  мои.  во  еднну  ώ 
ρονομήσεις  .  τοιούτοι;  ρήμασι  τον  άβάνην  ό  θωμάς  διδά-  клетен  полдты  сед  оставите  мд  дд  гкнкн  ришд  к  ней 
ξας,  έπέστρεψεν  αυτόν  προς  θεογνυ'σιαν.  Κα!  ούτως  εν  τη  не  мошн  крдтнА  ко  тн  еть.  ю  емн  ен  со^доГ  онъ 
φυλακή  βλη9•έντες,  υτιτ^/ον  δοςαζοντες  και  ευχαριστούν-  кртндин.  оавъим  ΓΛίοψε  молю  кд  госпое  мои.  не  дъ 
τες  τον  θν~ .  Ει/εν  οέ  Ό  βασιλεύς  άδελφον .  ον  και  ήγάπα 
αυτόν  ύπερβαλλόντως.  ούτος  τοίνυν  ό  τού  βασιλέως  αδελ- 
φός, λύπη  και  άιίυμία  ληφθείς  περί  τού  συμβάντος  αύτώ.  глд  къ  свои  шеше  пригоните  ми  крдтд  дд  нспрошн 
ηρξατο  ψυ/ορραγειν  και  έμπνέειν  τα  έσχατα,  μαθών  δέ  «  него  протее,  шеше"  кдговъетншд  о  крлт*  его.  он  же 
τοϋτο  Ό  βασιλεύς ,  έ'δραμεν  ώστε  φθάσαι  αυτόν  ζωνται  елкипд  рддостн  исполни4,  прннде  н  оклокы^д  е.  он  же 
εκείνος  δέ  άναβλέψας  και  ίδών  τον  βασιλέα,  λέγει  ιζρός  глд  к  нем»  крдте  в*  лше  кы  просн"  оу  теке  н  \о  по- 
αύτόν.  ιδού  αδελφέ  μου.  πάντα  σοι  τα  έμά  παρατίι)ημι  луцртвд  твоего  не  вы  μιΓ  ннколн  аЗрекъ.  он  же  ре 
τον  τε  οίκον  και  τα  πράγματα,  και  γαρ  εγώ.  τη  έπελ-  крдте  мон  Λψε  и  до  глкы  моед  внде  то  не  нмд  теке 
θούση  σοι  λύπη  την  ψυχήν  πληγείς,  ήδη  εκλείπω  της  осл»шдтн  н  ре  ему  кленн  ми  са.  кленшн  же  с,,\  ему 
ζίοής.  άλλα  άνάπαυσον  μου  τήν  ψυχήν,  δειναΧς  τιμωρίαισ  тогл  ре  ему  крдте  полдту  юже  нмдшн  нд  икс*  ιλ  не- 
έπεςελθών  τον(— ω)  μαγον.(— ω)  εκείνον. (—ω)  ό  δέ  βα-  ксн  проддн  мн.  онь  рел  то  нмд  ли  полдту  нд  нген. 
σιλεύς  ειπεν.  ένεθ•υμήθ•ην  περί  αύτου  ΐνα  ζώντα  αυτόν  έκδήρω.  και  περίκαυστον  ποιήσω  το  σώμα  αυτού  "Ετι  δ^ 
διαλεγομένων  αυτών  έξέπνευσεν  ό  τού  βασιλέως  αδελφός,  και  λαβόντες  τήν  ψυχήν  αυτού,  άγγελο;,  άν/γαγον  αυ- 
τήν   εις    τους   ούλους,     και    ύπεδείκνυον   αύτη    τα   έκεΓσε  αγαθά,    Και   έπηρώτων   πού  βούλεται  τήν  κατοίκτσιν  ίνειν 

οτε  δέ  ήγγισαν   εις  το   θαυμαστόν    παλάτιον.    ο  ήν   κτίσας  τώ    βασιλεΓ  τ.    θωαί;       λ^^'ει  -я   ώιιν-л   -лТ-  Λ„. '^  *^- 

•  ι  »                              ι  ι                         ι     -  •          )  ^•ι•    ί   ^υ/,'ι    ιτνίΐ   αγγεΛοις.    οεο- 

μαι    υμών  κύριοι    μ«  .   έις   εν  των  κατωγαΓων   τούτων  έάσατέ    με    μειναι.    ο:   δέ  ειπον   αύτω.    ου  δύνασαι   α^αι  ί• 


нте  мене  дд  во^крдфнс,л  н   нскнплю  оу  него.    и  дкне 
йпустншд    ю    днглн   н  прннде  пдкн  к  т*до  ское.   встд 


θ•άδε.    επειδή    τού    αδελφού  σου  εστίν   Ό   οίκος .    ον    ώκοδόμησεν    αύτώ  ό    χριστιανός    έ/.εΓνο;      Ό   θωαά-       '    ?-   λ- 
λέγει    τοις   χγγέλοις.    παρακαλώ  υμάς  κύριοι  μου.    απολύσατε    με     άπελθεΓν  "ίνα  ^{οράοω   αυτόν  παό   αυτού,  ^/-α; 
οιδεν   αυτόν   ο   αδελφός   μου.    τότε   οι  άγγελοι  άφή/.αν  τήν  ψυχήν.  έπαναστρεψαι  προς   το  ΐδιον   σώυ,α.' έν  δε  τώ  τεν^~ 


τον 


ον   βασιλέα  τον  ΐοιον  άο^λφόν,  και  μέλλειν  αυτόν  κηδευθήναι    ένδυόντων     αυτόν    τα   έντάη•»      »««, ,   «,.~.Ε 

'  '  ι  ^-'ΐ-^у.^,    д.^ /ω    ηνοι,εν   τους   εαυτού 

οφθαλμούς,    ό   τεθ•νΓ;κώς.    πάντων   δέ  έκπλαγέντωνκαί    Οαυμασάντων  έπι  τούτω,    τώ  βασιλε^    ^υΠύ-   ^-      '  '- ' 

γειλαν.    Οτι  μη   θρηνεί   τον   σον   άδελφον.    άνέζησε  γάρ  και  κάλε•    σε.    άκουσας   ουν   Ό   βασιλεύς,    άνεπήο'ησε   ταχέως  και 

ήλθε  προς   τον  ΐδιον   άδελοόν   γαίρων  σφόδρα  και  εύθυμων,  και  τούτω    περιπλακε'ί   κατεωίλρι     ^Λ-^.Ί        ' 

ι  ι        /^  '  г  "τ         ььуь/чсь     •^^^^^     ι.αν.α    τα   υ,ζκτ. 

λέγει  οέ  τώ  βασιλει  εκείνος,  οιδα  αδελφέ  μου.  'Ότι,  ο  εάν  ήτησάμην  παρά  σού  έως  το  ήμισυ  τή;  σ?,-  3ασιλε'' 
8  παρεΐδες  με  τα'τε.  και  τα  νυν  δε.  βούλομαι  παρά  σου  αίτήσασθαι  πράγμα,  και  παρακαλώ  σε  αή  παρι^εΐν  υ.:ΰ 
τήν  αΐτήσιν.  και  λέγει  αύτώ  ό  βασιλεύς,  αδελφέ  μου  γλυκύτατε,  εάν  εστίν  έ'ως  τ?ς  х-^ал•?-  \χη\  ■'  ;---,.'  ' 
μή  σε  παρέλίΐω.  τότε  λέγει  αύτώ.  ορ/.ω  με.  ιζκψο^ρόρψον ,  Οτι  παρέχεις  μοι.  και  ώμωσεν  αύτώ  Ό  βασιλεύς.  3τι 
εκ  ταν  υπαρχόντων  μοι.  εΐτι  αν  αίτηση  με  δίδωμι  σοι.  τότε  πεισθείς  Ό  τού  βασιλέως  αδελφός,  λέ^ει  αύτο.  ~λ  πα- 
λάτιον  ό   έ'χεισ  εν   τοις   ούνοις,   πώλησον   μοι   αυτό.    ό   δέ  ειπεν.  Και   έμοί   τό  παλάτιον   ένούνο'ις.    πόθεν   όπά^νει    ό    ο" 
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εφη.    όπερ    ώκοδόμησε    σοι  ο  χριστιανός  εκείνος   ό   Θωμάς,      онже   ре  ен   ю  тн   со^дд   ОНЪ   вртЬАНН.  и   ре  6М8  врдте 
ον  καί    εν    φυλακή  έκβαλών   δέσμιον  .   βούλε:  κολάσαι  άοί-      тол   поллты    не  моги    ти    проддтн   не   кнмд    во     е   но 


κως  ο;ς  δήθεν  υπ  αυτού  έμπαιχθείς  περί  της  του  -αλατιού  ^нжнтел.д  имя  н  съ^нжде  тн  ПОСЛАВ  же  наведе  фомз 
οικοδομής,  άλλα  συ  μεν.  τή  πλάνη  κατεχόμενος  της  μα-  не  темнУцл  н  гдл  ещ  бжистн  плыл  е  тн  согръшндо- 
ταιότητος.  έικότως  άγνοών  ,  περί  ερωμένων  και  φθαρτίν  къ  не  рс^км-ькние  н  соткорн  мы  овмрннкд  того,  его 
την  σπουδτν  εσχες.  εγώ  δε.  το  τοϋ  θαυμαστού  εκείνου  ты  пропокъддешн.  дплъ  ре  н  л^ъ  кл  ώπνψ;;  да  В8- 
παλατίου  κάλλος  ίδαν,  ου  δύναμαι  γλώσση  διηγήσασ&αι  детл  овъцшнкд  1|ргкд  его.  н  нон  проект.п  д.  дд  нмд 
την  υπερβολήν  τή:  αύτοΰ  ευπρεπείας  .  ταύτα  ό  βασιλεύς  влню  плшштн.л  ко  НМД  ωϊ|Λ  н  сил  н  С1ГО  дхл  Ηζ- 
παρά  του  ιδίου  αδελφού  άκουσας,  έξεπλάγη  μεν  επί  τοις  лъсппшл  нмд  ω  крефеннд  лкье  ΑΚΗ  СА  нмд  Усъ.  !д  дн- 
ρηί)εΐσιν.  συνήκεν  δε  όμως  περί  των  εαυτού  χρημάτων,  кнтн  лпдн.  н  сиг,  вел'Ш  осУд  и  утксрже  д  к  кт.ру. 
των  υπό  του  αποστόλου  διανεμηθέντων  τοϊς  ένδέσεσιν  ,  н^нде  н  тн  нд  пкть  скоп  о  гдн.  ему  шокде  кслкл 
ότι  τεταμίεται  αύτώ  τα  μέλλοντα  αγαθά,  υπέρ  τούτων,  слкл  υπ»  η  дсрждкд.  ιιιι-η  ιι  ирно  н  ккъ: 
και  λέγει  τώ  έχυτοΰ  άδελφώ.  εκείνο  το  παλάτ-.ον  άοελα*έ  μου  πωλήσαι  σοι  ου  δύναμαι  άόρατον  γαρ  έστιν.  άλ\  εύ- 
χομαι καν  έγω  έπιτυχείν  αύτοΰ,  καί  εν  αύτώ  καταξιωθ-ήναι  οίκεΓν.  συ  δε.  ει  αληθώς  βούλει  τοιούτον  πα- 
λάτιον  αγοράσθ'αι.  ίοού.  ο  αν  ος  ζή  ο  των  τοιούτων  οΙ/.οοό\χος  .  και  πάντως  κτίζει  σοι.  εκείνου  ίσον  και  ομοίου. 
φυλ.  57.  χαί  ευθέως  πέμψας  ό  βασιλεύς  έξήγαγεν  έκτης  φυλακής  τον  τε  απόστολον  θ(ομάν.  /.αϊ  άβάνην  τον  εμ- 
πορον.  καί  προς  εαυτόν  μετακαλεσάμενος  τον  απόστολον,  προσέπεσεν  αυτού  τοΓς  ποσιν  λέγων  .  συγχάρησον  ήμΐν, 
ε'ίτι  έπλημμελήσαμεν  εις  σε  άγνοούντε:.  καί  ποίησον  ημάς  επιγνώναι.  ο  ν  συ  σέβηι  και  κηρύττεις  θ  ν  .  ό  δε  απόστο- 
λος εΐπεν  ~οοζ  τον  βασιλέα,  εάν  όλοψυχως  πιστευσηται  εις  αυτόν  εκείνος  υμΐν  συγχωρήσει  πάντα  υμών  τα  αμαρ- 
τήματα, συνθεμένου  τοίνυν  τοΰ  βασιλέως  και  τού  αυτού  αδελφού,  προ:  την  των  χριστιανών  πίστιν  έπιστραΟήναι  όλο- 
καρδίως,  ήρςατο  ό  απόστολος  έκτίθεσθαι  αύτοίς  το  σρΓον  κήρυγμα,  οιοάςας  οε  αυτούς  ίκανώς.  και  τ.ζίζ  ϋεογνωσίαν 
στηρίξας.  ρφώτισεν  αυτούς  τώ  άγίω  βαπτίσματι  πανοικί.  εν  οε  τώ  βαπτίζεσ•8•αι  τον  βασιλέα,  και  τον  αύτοΰ  άόελ- 
φόν.  έφάνη  αύτοίς  ό  σήρ,  έν  άπείρω  λαμπρότητι.  ώστε  ίδο'ντα  και  τον  απόστολον  την  υπεοβάλλυυσαν  αΐγλην.  έπιπί- 
λεΓον  δοζάσαι  καί  εύ/αριστήσαι  την  ευσπλαγχνίαν  καί  αγαθότητα  τοΰ  φιλάνθρωπου  θύ.  εκείνοι  οε  βαπτισθ-έντες  καί 
Φείας  χάριτος  άζιωΟίντες  πολλοίς  γεγόνασιν  υπόδειγμα  καί  προτροπή,  προς  την  όόον  της  αλιθινής  πίστεως,  ο 
μέντοι  θειος  απόστολος,  περιήγεν  έν  πάσι  τοίς  μερεσιν  έκείνοις.  τον  λόγον  κηρύττων  τή:  αληθείας,  κα•.  επιστρέφων 
τους  άνους.  άπο  της  ασεβείας  εις  εύσέβειαν  καί  έπίγνωσιν  τοΰ  όντως  ί!ΰ  .  πάσαν  οέ  τήν  χώραν  τού/  ινδών,  τή 
τοΰ  Κύ  χάριτι  διά  τής  αυτού  γλώττης  μεταβαλών  προς  τήν  των  χριστιανών  πίστιν,  μαρτυρικώ  τέλει  καί  αύτοστής 
προσκαίρου  ζωής  άπαλλάττεται .  καί  τ:ζ>ος,  τον  εαυτού  οιοάσκαλον  εκόημήσας  χν.  τήν  άτελεύτητον  συν  αύτώ  καί 
αίώνιον  βασιλεύει  βασιλε;αν.  со  πρέπει  πάσα  δόςα  τιμή  και  προσκύνησις .  σύν  τώ  πρΊ  και  τώ  άγιω  πνι.  εις  τους  αιώ- 
νας  τών    αίώνιον   αμήν. 

4  τ  е  η  ί  е    и    объяснен1е    снимка. 

Чтете  снимка,  смотри  въ  выпискахъ.  Заставка  заглавный  буквы.  Азбука  изъ  заглавш  и  скоро- 
писная. Знаки  прешшашя:  точка,  комма,  вопросительный  знакъ,  точка  съ  коммою. 

Сокращешя:  Καί  οέ  ευλόγησον.  Μεγάλου  μάρτυρος.  Μην  ι  Λπριλλίω  .  τ,νοζχτ  ,  ελεύθερους  ικανών  ημών. 
Слова  съ  соединительнымъ  знакомъ :  άρχιμάγοι.  частица:  δε  съ  двумя  ударен!ями.  Буквы:  а.,  въ 
СОединвШИ  СЪ  другими:  άξει,  διοάζασ.  ε.,  δεξιωθ•είσ,  μέχρι  έςήλθον.  σ.,  περισσοτέρου,  τ.,  μετά  χηρυττομένω. 
ν.,  коночная,  έσπούδαζον.  Знаки  вносныхъ  мыслей .  Зв-вздочка  при  началъ  заглавш.  Запись  писца 
почти  вся  стерлась.  Видно  только:  Οεοφάνουσ,  и  годъ  год.    (1022). 
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V)  С  бор  ни  къ  Жит1й  Святьтхъ 

Находится   въ   Московской   С  ν  но  даль  ной   Библ10тек'в   подъ   Дг    15. 


Длина  пергамина. 

Ширина 

Къ  корешку    . 
Между  столбцами. 
Къ  правой  сторон/в   . 
Къ  верху  . 
Къ  низу 


ТА 
о. 

/. 

1% 
ι '/ 


в. 
в. 
в. 
в. 
в. 
в. 
в. 


Пергаменъ  отъ  времени  по  краямъ  пожелгЁлъ,  не  совсЬмъ  чисть,  по  ьгвстамъ  и  прорвзанъ  и  по- 
врежденъ.  Писано  скорописью  по  нар'Ьзамъ  въ  два  столбца  на  367  листахъ.  Простыя  заставки  за- 
главия, и  заглавныя  буквы  писаны  краскою  малиноваго  цвъта.  Колеръ  чернилъ  светло  и  темно-ко- 
ричневый. Помвта  тетрадей  внизу  по  срединв  съ  обоихъ  сторонъ.  Число  строкъ  на  страница  32, 
33  и  35.  Вверху  1-го  листа  подписано:  τών  Ιβήρων,  а  внизу:  Арсенш  кк. 

1)  л.  1 — 7  об.  β'•  Щ  επαύριον  и.  του  έν  άγίοις  πρς  ημών  βασίλειο  αρχιεπισκόπου  καισαρεία;  καππαδοκίας 
λόγος  εις    το  άγιον   πν"α.    Начало:    Θυ   μεμνήσ&αι  μεν   δίκαιε ευσεβές  και  κόρον   ούκ  έχον  τη   φιλοθέω  ψυχή. 

2)  Л.  7  00.  β'•  —  16  00.  3'  ρ-ΐνι  άπριλλίω  кг.  οιήγισις  θαυμάτων  του  άγιου  και  ενδόςου  μεγαλ^μάρτυρος 
γΰ  γεωργίου.    Начало:   Ос   τών    8•ΰ   δωρεών  άςιω&ήναι  ποί)οΰντες. 

3)  Л.  17  «'• —  111  об.  β'•  μηνί  ιμαϊω  кд.  Βίος  του  οσίου  πρς  ημών  συμεών  του  εν  τώ  θαυμαστώ  δρει. 
Начало:   Έυλογητός  ο    ίϊς\    αυτόν   γαρ   έυλογειν   άςιον   εις   μνήμην   εαυτούς  τοΰ   ι)εοΰ   συμεών   κα&ιέντας. 

4)  Л.  112  οι. — 122  β'.  μη>;ί•  δεκεμ,βριω  ϊίζ  άι)λησις  και  θαυμάτων  διήγησις  του  αγίου  ιερομάρτυρ^ς,  μόδε- 
στου άοχιεπισκόπου  Ιεροσολύμων.  Начало:  Και  ό  θαυμαστός  μόδεστος,  είς  ων  και  αυτός  τών  τε  άςιώματι  και  βαίΐμώ 
διάπρεψα ντων  άρχϊερατικώ . 

δ)  Л.  122  00.  οι. — 227  β',  μηνί  ϊουλίω  -ο•.  Έυαγρίου  επισκόπου  εις  τον  βίον  και  τα  ί)αύματα  του  εν  άγίοις 
πρς   ημών  παγκρατίου  άρχιπροεδρ..    ταυρομενίας.    Начало:  Έγένετο   μετά   το   άναληφθήναι  τον   κν    ημών. 

())   Л.    227   β'• — 285   θ6.   α',    μην:    ΐολίω    ПК    Βίος  κα'ι  πολιτεία   τοΰ   έν    άγίοις   πρ~ς   ημών    ίίεοόώρου.    τοΰ   όια- 

λάμψαντος  εν   άσκη κατά  την   μεγίστην   λαύραν    της  άγιας  σάβα.   έπειτα  γεγονότος  αρχιεπισκόπου    πόλεως  εόεαης 

και  αξιομνημόνευτα  καταρίϊωκότος  έργα.  συγγραφείς  παρά  βασιλείου  επισκόπου  έμέσης.  Начало:  Έυλογητός  ό  θς  . 
ό   πήρ   ό  παντοκράτωρ,    ό   ποιητής   οοί'οί   τέ   /αϊ  γης. 

7)  Л.  285  Об.  β'. — 297  ΟΟ.  α'.  Κεφάλαια  τοΰ  όσιου  πρς  ημών  "όεοοώροΌ  τοΰ  σαβαι'τα.  Начало:  επειδή 
τοΰ   ί)ΰ  άγαΟοΰ  χαριτι.    άποταςάμενοι  τώ   σαταν   άκαυτοις  έ'ργοις  άυτοΰ. 

Л .  298  об.  α  и  β .     Ο    π  ρ  ο  ρ  о  к  ΐ   И  л  ί  и. 

8)  Л.  298  α'. — 331  β'<  μη4'ί  ιουλιου  Κ.  '  ϊπόμνημα  εις  τον  άγιον  και  έν  προφήταις  ήλιου,  και  έ:ς  τον  όπα- 
δον  άυτοΰ  και  φοιτιτήν  έλισσαιέ  τον  προφήτην.  και  μερική  διήγησις  τών  τεράτουργιών  αυτών  και  θαυμάτων.  На- 
чало: Το  μεν  λόγοι;  εγκωμίων   και  συγγραφαις  επαίνων  τήν  παροΰσαν  τοΰ   μεγίστου   έν  προφήταις   ήλιου 

<Κ  Л.  313  β'• — 319  α'.  Βίος  και  πολιτεία,  τοΰ  όσιου  πρ~ς  ημών  άλεςίου  τοΰ  αν'ου  τοΰ  •8•ϋ.  Начало:  ρήΗ-η 
δικαίων   και  τής  άριστης  αυτών   πολιτείας  διήγησις.   έπίοΌσις    υπάρχει   και   αύςησις  αρετής. 

Г.  л.  320  α' — 324  οι.  Νείλου  μονάχου,  περί  παθών.  λ.  περί  γαστοιμαργίας.  Начало:  Αρχή  καρποφορίας 
άνθος,   και  αρχή   πρακτικής  εγκράτεια. 

ΙΛ.  л.  324  α'. —  331  об.  β.  Τοΰ  οσίου  πρ'ς  ημών  μαςίμου  όμολογητοϋ  ερμηνεία  εις  το  περ  ήμ,ών.  προς 
Σεογιον   μαγίστρον  άιτήσαντα  περί   τούτου:    Начало:  Αυτόν   έδεςαμεν   τον    &εοφύλακτόν   μου   όεσποτην. 

ΙΒ.  л•  331  об.  β•  Όλυμπιοδώρου  υπόμνημα  εις  τον  έκκλησιαστήν .  υπόΦεσις  του  πρώτου  κεφαλαίου.  Начало: 
Των   οντών  τήν  γνώσιν   άψευή   δεςάμενος   υπέρ  θϋ  σω).0[ί.0Ί  ο  του  όαό   ύσ . 
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Выписки  изъ  подлинника  съ  древнимъ  славянскимъ  переводом!,, 


Л.  227    β.     Μην!    Ι  ου  λ  (ω    ι 


<{ 


φείσ  παρά  βασιλείου   επισκόπου    Ιμέσησ:    ευ. 

Έυλογητόσ  ο  Όσ  .     ο  πήρ     ό  παντοκράτωρ,    ό  ποιητήσ 


ουνου  τε   και 

ι 


γησ 


ορατά  ν  τε  πάντων   και   αοράτων 


•ύλο- 


Изъ   жит1я   святаго  Оеодора  Едесскаго  Ж  269. 

ΧΥΙ  в.  Унд. 

Βι'οσ  και  πολιτεία  του  εν  αγίοισ   πρ"σ  ημαν   Οεο δώρου  Мцд    ι  ιο  λ  а    къ    -о•.    днъ. 

του    διαλάμψαντοσ    εν   άσ/.η    κατά    τήν     μεγίστην    λαύραν  /КнтТе   η    жн^нь    иже    ко   СТЫ  со ί| Λ   ιιιιιγο   ф  ссор  Λ    во- 

τού   άγιου  σάβα.    επει:α    γεγονότοσ    αρχιεπισκόπου  πόλεωσ  (;ϊλκηιλγο    к  постшце   к   велУцеи   лдврг..    стго    ώΐ|Α   ιι ιιιε 

έδεσησ  και    αξιομνημόνευτα     /αταρΟωκότοσ  έργα.    συγγρα-  слвы,    посе  же   бывшл  дрхУеянл   ι:ο   грлде  е  де  се.    н  до- 

СТОПОМННМАА      НСНрДВНВЪШИ      Д1;ЛД    СПИСАНА      О)    БАСНА1Д. 

еппл  дмосУнсклго.   влгословн  ώνε. 

Опепз  СЬг.  11  966.  въ  №  1081    перев.  другой, 
по  крайней  мпрЬ  древнее  сего, 

ητόσ  ο   μονογεντσ  ύσ  και  λόγοσ    του  θυ.    ό   άνάρ/ωσ  τε  Клгвенъ    вгъ    ώιρ.    гк    вседержитель,   творе    нв»     н 
και   άγρόνωσ   έκ  του  πρ~σ.    γενηίίεισ   Όϋ  εκ  θυ.    σοφία   τής 
των   ο\ων  β',   συστά^εω^   περιεκτική!   και  ούναμισ.  ττσ  όλης 
κτίσεωσ    ποιητική    εύλογητός    ο  παράκλητοσ    το   άγιο  ν   και 

ζωοποιόν    πν~α  το  έκ  του  πρ~σ  εκπορευόμενον,   και  οι   υιού  содерждфНА.    н   СИЛА    всю   твдрь    сотворнпд.     влгосло- 

πεφυ/.όσ  τοΓσ  άνοΐς .    ή   τρισυπόστατοσ  και   όμοούσιοσ  άγια  венъ    оутт.шнтель  СТЫ  и    жнкотворАфш   дхъ.     ώ    (оцл 

τριάσ.   τελεία  δό;η  και  ϊδιότητι     και    βασιλεία   μη    μεριζο-  исходам     μ    СНО.     1АВЛСНЪ   υλβομί».     трнсостдвнлА     и 

μένη.    ή  άναρ/οσ  φύσισ.    το   δεσποτικόν    αξίωμα  ή  φυσική  едннос»фНАД    нсрд^дслшдА    СТАД   троице.     совсршснлА 

άγαΟότης.    ό   εν   τριάοι     на    ί)σ.     ό  δημιουργός  και   συνο-  славою   и   суфеетвомъ.     ιι   цртво   не   ΗζΜ6ΗΑ€ΜΟ.     Β6ξ- 

•/εύσ  και  προνοητήσ  απάντων   Ό   οιδούς   αΐτοϋντι  σοφίαν  και  ΗΑΥΑΛΗ06    естество   и   влунее  достоинство,    естествен- 

σύνεσιν.      και     μή     παρορών     άμαρτάνοντα    αλλά     ίΙέμενοσ  нда   блгостыш'   во  троицы   едннъ   вгъ.    содт.телк    н   со- 

έπι  σρΐα  μετάνριαν.   όν   εύλογουσιν  ούνών   αϊ   δυνάμεισ.  και  деръжнтель   н   прммслеснкъ  вст,   вг.въ.  длан    нросАфем» 

δοζάζουσι    στρατιαι    των    αγγέλων,    αυτόν  ούν   τον   αγαθόν  прмсть   ιι   рл^вмъ,     ιι   не   пргцнрдА   согръшдюфлго.    но 


^емли  внднмымъ  вст.ыъ  н  невидимы  влгословенъ  едн, 
породный  снъ  н  слово  вж'п-.  ве^ндудленъ  же  и  веяли- 
те   (ОЦД    рОДНВЫНСА.     ВГЪ    О)    БГА    НрМСТЬ   ВС*    СОСТАВЛЕНА 


иоложнвъ  ид  сисеше  повддше.  л.  1  об.  еюже  влго- 
словдтъ  нвные  СИЛЫ.  II  СЛАВАТЪ  воннствд  днглъ.  того 
оуво  влго  (δίο)  и  нреылтУвдго  вгл  влгодлрю  II  л^ъ 
недостойный  х»дын,   дфс  н   недоволенъ  ешь  пд  сло- 

ВОСЛОВНе    ТОГО    БЛГОСТЫНА.  ТОМ»    ПрНПОШН    НСИОВЬДДШе. 

и   велелипот».   н  молюсд  оуслклидти   мд  вонъ  же  днь 


και  πανοικτφμονα  &ν  ευχαριστώ  καγώ  ο  ευτελής  και  άνά- 
ξιοσ  ει  У.7Л  ουκ  είμι  ίκανόσ  πρόσ  οοςολογίαν  β',  τήσ  αυ- 
τού άγαθ•ότητοσ .  αύτώ  πρζα'ύέρω  εςομολόγησιν  και  μεγα- 
λοποεπειαν .  και  οέομαι  έπακοΰσαι  μου  εν  ή  αν  ήμερα  αυ- 
τόν επικαλέσομαι.  και  δούναι  μοι  λόγον .  εν  ανοίξει  στό- 
ματοσ  μου.  οπωσ  διηγήσωμαι  βίον  ένάρετον .  κα*  ωφελείας 
ψυ/ικήσ     πεπληρωμένον .     τω    οντι     γαρ    αυτόν,     εύλογειν     дфе    призов»  его.     н    ддтн   ми     слово    во    (сверяете 

оустъ  ыонхъ.  ако  дд  нспов-ьмь  житие  предокродетено 
и    пол^ы    дшевные    исполнено,     вонстнин    того    оуко 
влгословнтн  достойно  есть    и    прн^мвлтн.  ВОСПОМИНАЮ 
во  вели  вд  г  о  мижд.   н  гдже  ω  немъ  подвиги    и  ιιοψε- 
ннгд  и  довродьтелн.   недостонтъ  во  тдковые  медд  слд- 


άζιον .  κα\  επικαλείσθαι.  έισ  μνήμην  έαυτουσ  τού  μεγά- 
λου καΟιέντασ  ΟεοοΥρου.  και  κατ  αυτόν  ηόη  συγγράφειν 
προειρήμενουσ  .  Οεοδώρου  φημί.  τού  κατά  τήν  μεγίστην 
λαύραν  τού  ■θείου  σαβα.  άγγελικήν  πολιτείαν  και  διαγω- 
γίαν  μετελθ•όντοσ  .  οιτα  τον  άρχιερατικόν  ί)ρόνον  κοσμή- 
σαντοσ  ,  πολεωσ  έδέσησ.  πολλάσ  τε  ψυχάσ  σεσωσμένασ  υληιπϊιλ  пользы,  велнвдго  реву  фешдорл.  вывшдго  в 
τω  9ώ  προσοί^ο^όντοα.  κα!  Ισαποστολικήν  χάριν  εκ  θύ  вел'|'цен  лдврт,  вжественндго  сдвы  в  ^дввеш'е  положнтн. 
δεζαμένβ.  κηρύττειν  διαπρυσίωσ  τάν  λόγον  τήσ  άλη{)είασ.  днгльсвн  жнтУемъ  и  превывдшемъ  прешсшд  посем 
κα\  ορΰοχου,ζϊν  τήν  πίστιν  τησ  άγίασ  τριάδοσ.  έπει  κα\  сфныи  нртлъ  оуврдсншд.  грддд  ефессвдго  и  многм 
г)0  οορον  άνοια  ούτοσ  άληι)ωσ.  τού  /α\  ~ρο  διαπλάσεωσ  оуво  дтд  спсены  къ  кг«  прнведошд.  и  рлвноАн7льск»ю 
αυτόν  εκλεςαμένου .  л.  228  ά.  και  προ  γεννήσεωσ  άγια-  влгоддтк  прнемшАГО,  проновт,ддтн  слово  истинны,  и 
σαντοσ.  ωσ  αν  και  βίου  τύπον  έ'/οιμεν  αύτον  μοναδικού. 
και  ίερωσύνησ  άληθουσ  υπόδειγμα  .  ει  γάρ  και  κρειττον 
ή  κατ  εμήν  ούναμιν  το  εγχείρημα,  αλλά  το  μεν  τι  συλ- 
λήψεται  πάντωσ  μοι  ή  •θ•εία  και  συμπαΟήσ  εκείνη  ψυν/ή. 
τώ  άδελφιδώ    αύτοϋ    και    Ο'.κέτη.    το   δε   και   συγγνώσεται. 


нсирдвлАтн  Βϋρ»  стые  тронцд.  понеже  во  н  вжнн  ддръ 
υλκο  л.  2.  сен  вонстнин».  преже  во  ζΑΥΑΤΗΑ  его  Ηζ- 
врд.  н  преже  рожествд  его  сосвефевд  гдкоже  и  житие 
и  оустдвъ  нмътн  ему  нноусскдго  и  сфннд  нстннндго 
ωερΛζΛ.    дфе  оуво    и  воле    есть  моед  силы    н.идтокъ 


но  оуво  ндстдвнтъ  мд  υηλα  и   млтнвнла    а)нд  дим.   н    врл^»мнтъ    мд  в  ρ  дтд    своего  и  ρ  д  БД.    еже    воажр.цнтн 
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συγγνοσεσθ 


κα•    πάντεσ    οι  τήσ    ψυ/ωφελούσ    ταύτησ  ω  иемъ  слово     рл'^нмънте  же   кси    иже    днГеполе^илго 

πολιτείασ  άκροαταί .     μηδέν  του  πρόσ    δύναμιν     έλλίποντι.  сего  жнтна   послнсн.   кнутоже  еже  к  силе  недостдтоуь- 

ει  Αϊ',  του  πρόσ    άξίαν    πλείστον   άπολίπομαι .    δει  δέ  μικ-  сткнюфл.   Λψε   ко   н   коле  есть    къ  столнпо   (δίο)    не- 

ρόν    ά.ωτέρω    τον    λόγον    άναγαγόντασ  .    οίων  ό  τουοΰτοσ  достлтоуьсткню.   подовлетъ  же  млло   кыше    слоко   ко- 

εφυ   γονέων.     και  6'στισ  о  τήσ    συλλήψεωσ  τρόποσ  αυτού.  з£вт.стн.  ιλκο  дл  ώ    коею  тлкокы     кисть    родителю,     н 

-ρότζρον  παραστήσαι.    είτα  καθ'    είρμόν  τα  λοιπά  τήσ  διη-  клко  ζΛΥΛΤΗΑ  его  сокрл^ъ,    прежде   предстлкнтн     и   по- 

γήσεωσ  επισύναψα:,    άνήρ  τίσ.    ου  πολλοϊσ  έ'μπροσθ•ενχρό•  семь  по   ради  проудл   нсповт.длша   ιιλυλτη.     му    нък'ш 

νοισ    εξ  έδέσησ    όρμο'μενοσ.     όνομα    συμ,εοίν.    εΰτεβών   γο-  немного  лгтъ  пре  снмн    нмын   ώ  едесл  сын    нмд  ему 

νέων   ύσ.     και   εν     έυσεβεία  και  φόβω   ι)ΰ    τραφείσ,    πάσαν  семнсйнъ.    клгокърнн   родителю   снъ,    и  но  влгокт.рнн    н 

ήσπάζετο    άρετήσ    ίδέαν .     έπε:   δέ  ήδη  και  γάμου  και  συ-  стрлсе  вжш    косиитлнъ.  вса  люклшие  докродт.телн  ωκ- 

ζυγίασ  έδει    ο-.ά  τήν    ήλικίαν  .    διαλέγονται  οι  τούτου  γο-  рд^ъ.    понеже  όγκο   и  колки   прнутлш'е   нодовдше   кити 

νεΤσ  πατράσι  κόρησ.    μαρία   δε   όνομα  β',  αυτή.    εφ   со  πρόσ  в-ьшдстл  сего  родители  с  роднтельмд  двцл  млрУд  л.  2  об. 

γάμουσ    αυτήν    άγαγέσθαι    το    νεανίσκω.     οί    δε  άαμένωσ  сен   ΗΜΑ.  юже  ил  врлкг.   прнкестн    юноше,  ωндже  рлдо- 


τοϋτο  δεξάμενοι,  τη  θ-υγατρί  μηνύουσιν.  ή  δέ  παρθ•ενίαν 
ησπ?ζετο.  μάλλον,  /αϊ  ουσχερώσ  ειν•ε  περί  τον  γάμον. 
εγχειμένων  οε,  τών  γονέων  και  ουκ  άνιέντων.  έιζεν  ή  κο'ρη 
χαί  άκουσα  τώ  θελήματι  τών  τεκοντων,  και  γάμου  κοι- 
νωνία τώ  σύμ  συνάπτεσθαι.  εύγενε'ίσ  δε  κατά  τήν  έδεσαν 
αμφοτέρων  οί  γονεΐσ  υπηργοΊ.  και  περιουσίαν  αυτάρκη  κεκ- 
τημένοι, η  μεν  ουν  μαρία  έναρέτωσ  Βιούσα .  κοινωνον  τον 
ανορα.    και   του    τρόπου    ποιείται,    της     ομοιασ    αυτή   γνω- 


стню  се  прнемшн  сен  декствоклтн  пдуе  лювлдшс.  н 
неудлк  ΗΜΑΗΐε  ω  врлце.  прнлеждшнмл  же  и  не  сослл- 
влаюшсмл  роднтелемл,  покинул  тсотишю  нмл.  и  крлкн 
πριΐΥΤΛΗΐιιο  семнознъ  прптоуеклетцл  клгороднл  же  ко 
ефесе  ωκοκ)  къстл  роднтелгд.  ι  нмъш'е  доконо  нмуите. 
мрнА  же  докрымъ  жнтиемъ  жнкншн.  прнуснл  прдкн 
и  мул  еотворлетъ.  подокнд  ей  рл^амл  снцп  н  люккн 
в  лътехъ  жнвншн  ей  с  мнжемъ.   дшерн  оуко    единой 


μησ  οντά  και    διαι)έσεωσ.     επί  χρόνον   δέ  τίσι  συνοικούσα  мтн   кысть.    мнжескд  же  поли   не   прнлнунсл   нмъ  нмт,- 

τώ  ανορί.    θυγατρόσ  μεν   μιάσ  μη  ρ   εγεγο'νει,   τήσ  έμέ  δη-  τη.    ω   нем   же  ζΚΛΟ  дш  ею   коллше.    к  кжню   прнхож- 

λ^λότι  τεκούσησ.    άρρενα  δέ  παϊδα  ουκ  έτυχε  κτήσασθαι.  ддше  црккь     ид    ^емлн   сидмрн     и    ностомъ     многнмъ 

εφ   ώ  λίαν    τήν    ψυχήν    όδυνωμένη.     τη    τού    ί)ύ    συνεχώσ  секе   оудриудюфн.    н   хл^къ   сект,   своа  τκορΑψΗ    сле^ы 

επεφοιτα    εκκλησία,     επί    τού    έδάφουσ  τέ  καθήμενη,    και  днк  н  нофъ  молдфнсд  ддтнса  ей   ωτρίίΥΛ.  егоже  ддпнл 

νηστεία  πολλή  έαυτήν    κατατρύχουσα  .    αρτον    έαυτήσ    τα  кгн    ирнложнтн   глше.    ко   еднну  же   ώ   дни.    к  перкию 

οικεία  δάκρυα  ήμέρασ  και  νυ/.τδσ   εποιεΐτο.    δεήσει  τε  και  сукотн  стго   постл.    егдл   пдмать   велика    мнннкд  φεω- 

ευχαΐσ  τον  ί)•ν     л•   228  00.    α.    ίκετέυουσα.    δοί)ήναι  αύ-  дорд.    (окыклд  есть   црквн   ткорнтн.    прннде  дкне   л.  3. 

τη  άρρενα.     παΓδα,     δν  πάλιν   αυτή.     δοτον  προσάξει  θ•ώ.  женд  к   кжсткеннен   дпостольстен   црквн.  купно   н  ему 

εν  μια  δέ  τών   ήμερων,    κατ    αύτο   δη  το  πρώτον  τών  αγίων  жемъ   по   ωΚΜΥΛίο   ΜΛψΗ   кгл  и  стые   его  ογΥΗΚΐι  Η  дилы 


νηστειών  σάββατον .  οτε  και  μνήμην  Οαύματοσ  έπιτελεΐν 
τη  εκκλησία  σύνη9•εσ,  τού  μεγάλου  \κάρτυροα  Οεοδώρου. 
αφικνειται  κο•0•  αύΟισ  ή   γυνή   -κροη  τον   θεΐον   τών  αποστό- 


λου 


ν   ναον.    άμα  τω  ανόρί  .     συνήθωσ     εΰ/αϊσ    τέ   κα 


ί   δεη• 


в  млтки  подвн^дюфп.  ддтнса  нмд  снъ.  купно  н  стго 
μυηκλ  феа)дорл  моллфн  дд  помол;е  ей  ходдтднстко 
к  ьтн  еже  клтирндтне  выти  млтке  ел.  к  ту  ноше, 
сллко  некое  кндънУе  ирестд  нмд.  ωεοκκ  комиждо  н. 
1ЛВНСА  мнъстд  вжесткендго  фешдорл.  купно  с  пдкломъ 
стоАфд,  внд^тн   н  тдкокда  глюфд  ему.  се  оуунуе  гнь 


млткн  сию  ндуе  прнноснтл  тепли,  плодл  урев;.ндго 
проснтд.  длждь  оуко  нмд  воадДАнУе  прнношешю.  «иже 
длетъ  нмд  снъ  тожде  нлреуеш'е  иодлетъ  гдд.    ко  нс- 


σεσι  τον  Ι)ν.  έκλιπαρούντεσ.  τούσ  άγιουσ  τε  αυτού  μαθη- 
τασ  και  άποστόλουσ  έις  πρεσβείαν  κινούντεσ.  άυ,α  δέ  και 
τον  άγιον  μάρτυρα  Οεόδο^ρον  έκδυσωπούντεσ  συνανπλαβέ- 
■θ•αι  αυτοΤσ  τήσ  -προσ  τον  •ν)'ν"  μεσιτείασ.  οσ  εύπρόσδεκτον 
αύτοίσ  τήν  προσευχήν  γενέσΙΙαι,  και  δοΟ'ήναι  τούτοισ  ύιο'ν. 
Κατ  αυτήν  οέ,  τήν  νύχτα  .  γλυκεία  τις  εφιστάται  οψισ  тннну  оуко  кидетъ  длръ  кжУн  рджлемое  ωτροΥΛ.  мдрнА 
αύτοΐς  ιδία  έκάστω  φανεισα  .  έδόκουν  γάρ  και)'  ύπνον.  же  со  стрдхомъ  кипъпо  и  рлдостню  ко^кнушн  н  мужа 
οράν  τόν  θείον  ^ζόόοροΊ  ίστάμενον  άμα  τώ  β',  άποστόλω  своего  воздвигни  ιι  кндт.нне  нснокт.дл.  (онже  тллдо 
παύλω.  και  το'ια  δε  τόν  μάρτυρα  λέγοντα,  πρό^  τόν  θείον  к  пен  кндт.тн  повт,довдше.  дкне  1ДКОже  (окыулн  нмк- 
ά-οατολοΊ.  ιδού  μαθητά  τού  Κύ.  δέησιν  ούτοι  μάλα  Ηερ-  стд  севе  нд  ^емлю  преклошл  н  глкы  с  колт.номл  ко 
μοτάτην  προσάγουσι.  άρρενα  παΓδα  λαβείν  αιτούμενοι,  δόσ  (олтдрекн  преклошл  Τ€ϊ6ΗΪΗ  слезными  влгодлрьственые 
ουν  αύτοισ  τήν  έ'κβασιν  τής  αίτήσεωσ.  Ό  δέ  δώσει  μέν  нспуфдстл  глдсы.  превысил  л.  3  об.  ко  Цркки  до 
έφη  κσ  αυτοΐς  ΰιον.  συ  δέ  δοσεισ  τήν  τούτου  κλήσιν.  τώ  сконулш'а  оутренлго  ιιτ.ιιϊλ  ηλ  оутрнгд  во^рлтнсл  но' 
οντι  γάρ.  δώρον  έ'σται  6υ  το  τεχι)ησόμενον  παιδίον.  ή  οέ  своп  домъ;  мдлеже  мннукшнмъ  дпемъ  /,λυλγ  м'ркл  по 
μαρία.  κατάφοβοσ  ои.ой  και  περιχαρήσ  δι  ύπνισθεΓσα.  και  τόν  άνδρα  δ'.εγείρασα  ,  το  Οραμα  διηγεΐτο.  ό  οι  τα 
αυτά  θ•εάσασθ•αι  και  αύτόσ  διεβεβαιοΰτο .  παρα/ρήμα  το'ινυν.  ώσ  εί/ον  εαυτούς  τώ  έδαφει  οόντες  /.α:  κεφχ/,:σ  επ 
άυτώ  про  τού  ί)υσιαστηρ'ιου   μετά   και  γονάτων   ερεισαντεσ.    συν    ογετοΐς    δακρύων,   εύχαρυτηρίους   ήφίουν   φωνάσ   πρόο 


32  - 


θ-ν  προσκαρτερήσαντεσ  όέ  τώ  θείω  ναώ  μέχρι  συμπληρώ- 
σεως των  έωθ-ινών  ύμνων .  άμα  πρωΐ  εις  τον  οικεΐον  επα- 
νέρχονται л-    229   ά.    οικον.    ολίγων   δε   ί-.οτγενομένων ήμε- 


ρων,   συνέλαβεν   ή   μαρία  .     κατά    τήν   τοΰ 
έπαγγελίαν.     και    συνετήρει    έαυτήν 


ο  σπερ 


θειου  πάυλου . 

θειο 


τι 


>ν 


ν 


гла  кжтвенидго  пдвлд  н  еовлюдлше  сев*  ако  никни 
к  сев*  ношдше  вжствснмн  соен.  времени  лкие  Болез- 
ни своудвшн  роди  ι?  /,сло  непеудно  рожество  прне- 
мъшн.  в  уетвертодесАтнын  же  днь  но  рожествъ,  при- 
несе   МЛНЦЬ    ВО    ХИТ,    ||рКВН.     ВОЗДАЮ  Ш  Η    ГДКОЖ6      ПрНАТЪ. 

и  в'гу  давшем»,  и  (двешдвдюшю.  двемд  же  летомд 
вмвшю  «троудтн.  прнведестд  родителе  во  стлю  того 
грддл.  мластаса  ирецшмемъ  вжественымъ  сокершнтн. 
(онъ  же  дхомъ  вжественны  прокндъ.  сосуде  н^крлна 
выти  мллдсньца.  с  рддосткю  крести  и.  феодорд  того 
ндрекъ.  во^вед  же  н  ώ  воды,  багодать  приемът  д 
бгатно  стго  дхл.  патымъ  же  АЪТОМЪ  БЫВЪ  ДЪТНШЬ. 
оууителю  преддиъ  высть  стымъ  оуунтнед  вингдмъ 
ωπ?π€  неклюуммое  нмъд  ко  оууен'по  восхожснню.  ес- 
тественною нт.кою  сотагъунхъса  хнтростню.  л.  4.  мню 
πνσ.    πεντ?.   β',    έτη;  δέ  ήοη  γενόμενος  ό  παις.    διδάσκαλο»     же   по  смотрение   се   вытн   ема    ιλκο   да   со  кгд   кин  пое 

παραδίδωται,    τά    ιερά    μαν$άνεΐν    γράμματα,     μη    έπιτη-      оууснне   ему  вадетъ  еже   и   кисть,    нд  драгое  же  льто 

«ν 


εαυτή  φέρουσα  σκεύος .  τοΰ  γρόνου  δε  ήδη  τών  ώδ'ινων  συν- 
τελεσθ-έντοσ  ,  τίκτει  ή  γυντ/ .  λίαν  άλύ-ω  τοκετώ  χρησα- 
μένη.  τεσσαρακοοτί  το'ινυν  μετά  τον  τόκον  ήμερα,  προ- 
σάγει то  ^ρ£'γο;  τη  του  θ•ΰ  εκκλησία,  αντιδοΰσα  καθά- 
περ  έλαβε,  και  ι)ώ  τω  οεοωκότι  καΟιερούσα.  δίετεσ  δε 
γεγονο  το  παιέιον.  προσάγουαιν  οι  γονείς  τώ  άρχιερεΐ  της 
οέ  της  πόλεως,  οεόμενοι  τελειωσαι  αυτό  δια  τοΰ  δε  ου 
βαπτίσματος,  ό  οέ  θείω  πνι  κατιοών  σκευοσ  εκλογής  εσε- 
σθαι  το  νήπιον,  ασμένως  βαπτίζει,  και  δεόοωρον  καλέσας 
ανάγει  τοΰ    ύδατος    δαψιλή   τήν   χάριν   οεςάμενον   τοΰ   αγίου 


οειως   οε   ε/ 


ων 


«ν 


:ήν  τών  μαθημάτων  άνάληψιν.  άλλα  вннпое  обуете  не  хнтросне  ндкыудше  н  не  тоуе 
φυσική  τινι  πιεζόμενος  άφυΐα.  ή  και  οικονομικώς  τάχα  кисть  вст.хъ  оууен'мо.  много  ко  Йроднтслен  евлрнмъ 
τοϋ~ο  υφιστάμενος,  Ьа  και  ή  τον  γραμμάτων  μάθησις.  баш  е,  болмн  же  ω  вду,лтел.л  ТОМНМЪ.  н  ώ  дражнны 
θεό-Θεν  αϋτώ  ή   επί   διετή   χρόνον   εις  τό   οιδασκαλεΐον   φοι-     оукор.лемъ  сокт.шд   совътъ   влгъ.    и    в  црво   прпкт.же    в 

днь  нлнын.  и  ко  ωΛΤΛρκ  кшс.  и  спо  стыд  трдпе^ы 
секи  сокры.  ни  едшома  же  сръю  видъвше  его.  в  то 
же  усъ  вжествение  славы  кхо  сотворн  дрхннерен  сь 
суши  в  ннмъ  крылосомъ.  и  вжесткеною  совершдше 
славу,    д-втншь    же  феюдоръ    спо     оуспт.    нодт»    стпо 


τών,  άμοιρο;  παντη  τών  μα  βημάτων  ην.  πολλά  μεν  οΰν 
παοά  τών  γονέων  σιυφόμενος.  πλείστα  οέ  παοά  τών  παι- 
δευτών  μαστιζόμενος  άλλα  και  παρά  τών  συμφοιτητών 
όνειδιζόμενος,  βουλήν  βουλεύεται  άγαθήν  και.  θεάρεστον. 
και  τών  κυριακώ  ναώ  πρόσφευγε!,  εν  ήμερα  κυριακή.  και 
έν  τώ   «)ε'ω    ειιελθών    Ό•! 


»ν  ιΐυσια-τηριω.  υπο  κάτω  της  άγια;  трлпе^ою.  п  кг.  ΤΛΚΟ  до  СВ0НУ?Н1А  лят^рьгил.  та  ονκο 
εαυτόν  κατακρυπτει  τραπέζης,  [χΎιοζ\6ς  τών  ιερέων  έωρα-  сын  внд-в  лнцемь  въ  лица  оуньцл  довротою  врденд. 
κότος  αυτόν,  κατ  αυτήν  δέ  τήν  ώραν  τής  δε'ιασ  .г.  229  сотомъ  меКАНЫМЪ  ПНТАЮфД  его.  н  нно'/есвое  повт.- 
об.   ά.    ιερουργίας,   έ:σοδέυει  ό   άρχιερεϋ;   άμα  τώ   υπ'    αυ-      ддшфе   ема  житие,    и  идстырнын  враудюфл  ема  жс/;лъ. 

д/ьтншь  к  внд-ённю  рд^горекъед  ΙΑΚΟ  хек  гк  н  вТъ  рд- 
^ум*въ.  прнплде  ко  стымд  ногама  его.  и  Блгословенъ 
высть  вжественымъ  его  шеенешемъ.  л.  \  об.  во^внввъ 
же  двне.  н/;ыде  ώ  кжественые  трлнс/,ы.  сконъУАНне 
же  вывши  слажкт,  егоже  дрхиерен  кидг.къ.  ^ело  нд 
мъно'^е  оуждеенъ  кыкъ  и  вопрошдше  и  уто  свсц-аса 
ема  та  сокровенУе.  дт.тшр  же  просты мъ  швыудемъ 
и  вротвнмъ  гласом  нспокъдл.  многою  гда  не  хнтрос- 
тию  ©держнмъ  и  не  могнн  ндоуунтнед  сты  кнн.  н 
гдко  многими  исвашдем  /лммн.  ώ  родите  оуко  и  оуун- 
тсль  и  ннуто  же  ώ  всада  иолаунвъ.  во  влгому  ϋρι•- 
вего  гу  и  кгу  вс-ьхъ.  и  посемъ  и  стрлшное  ωιιο  κϋ- 
дт,нУе  поводе.  !Д1»о  слышлвъ  Архиереи  прнстрдшенъ 
бы.  н  Блгодлрьственые  бгвн  во^длдше  н-ёснн.  лвнеже 
рь'це  во^ло  на  дътнфе  усцсмъ  и  сотворн.  н  ко  свои 
его  прнуте  клнросъ  сотого  удед.  ώ  толе  оуко  люве- 
^енъ  вывдетъ  оуунтелемъ.  лювен  же  и  дражнне.  (окм 
же  минал  (окы  же  прево^ъходд  но  къ  кдвома  юврд^а 
ΗΛΚΑξΛΐιΊΆ.    первне    оуко    кжественндд    пнсдша    наш  е 


τον  κλήρω.  και  τήν  θεία  ν  επιτελεί  μυσταγωγιαν  ,  ο  δε 
παις  θεόοωρος  ΰπνω  κατενεχί)είς  ύπο  τήν  άγ'ιαν  ην  τρά- 
πεζαν,  εως  συμπληρώσεως  τής  λειτοργίας  .  έκεϊ  σε  τοίνυν 
υπάρχων  όρα  ενώπιοσ  ένωπίω  παΤδα.  κάλλει  ώραιον  κη- 
ρίον  μέλιτος  ψωμ'ιζοντα  αυτόν,  και  μοναδικήν  ΰπαγορέυον- 
τα  πολιτειαν.  προς  δέ  και  ποιμαντικήν  εγχειρίζοντα  ράβ- 
δον.  ό  δέ  παΓς.  τήν  καρδ'ιαν  προς  τήν  όψιν  ανάφλεγε:;. 
και  δτι  χα  ό  κσ  και  θσ  ειη  γνούς,  προσπίπτει  τοΓς  πο- 
σϊν  αυτού  τοί;  άγίοις  και  ευλογείται  τη  Ό-εϊκή  αύτου  επισ- 
κιάσει, έςυπνος  δέ  γενόμενο;,  εςεισι  τής  •9•ε'ια;  τραπέζησ, 
τήσ  λειτουργίας  ήδη  συμπληρωθείσης,  δν  ό  άρχιερεύς  ι>εα- 
σάμενος.    εν   δαύματι   έποιεΤτο   και   β',    επηρώτα   τί  βούλεται 


ο   οέ  παις.    άπλοϊκώ  ήθει  κα;. 


αυτών   η   εκεισε  κατακουΦι;, 

πραεία  φωνή  διηγειτο  λέγων,  πολλή  άφυΐα  συνεχόμενοσ 
και  μή  δυνάμενο;  τά  ιερά  μαθεΐν  γράμματα,  εντεύθεν  τέ 
πολλοίς  περιπειρόμενος  κακοίς.  -αρά  τε  τών  γονέων  παρά 
τε  τών  παιοευτών  έςατορήσα;  πανταχόθεν,  πρδς  τον  αγα- 
θόν κατέφυγον  δεσπότην  και  ίϊν~  τών  απάντων,  είτα  διη- 
γείται  καϊ   τήν   Φαυμασίαν   δρασιν   έκε'ινην   ή;  ήςιώθη.  άπερ 


άκουσας   ό  άρ/<.ζ~[•:ν.οκο;.     έκθαμβος  τε    έγεγόνει.     και    ευχαριστήριους    ήφ'ιει   προ;   θν    φωνάδές.     ευθύ;      у: 


Лг  ι 


-•' 


•κειννι 


οε 


:ης  ώρας 


ι»εις  τοο   παιοι,    αναγνωσ/Λν    αυτόν    αποκειρει  και   τω  κατ    αυτόν   κΛηρω    ενταττει 

χάρις  εύμαθεία;  και   ευφυΐας   εδόθη  αΰτώ,   ώς   εκ  μιας   μόνης    д.   230  ά.    ή   οζυ-Лрас     αναγνώσεως    εκμ; 


:οια   - 


-  83 


δαυϊτικους  'ποοέθ•ετο  μελετάν  ψαλμούς,  εί'τε  τι  και  έτερον 
υ.άθ•ημα.  ως  τε  οι  πρώην  αυτόν  σκώπτοντες  καί  όνειο  ίζον- 
τες,  ζηλωτον  ( —  ή)  αύτον  τζούντο  καϊ  μακαριον,  τοιαύ- 
της άςιωΒεντα  /άριτος.  εντεύθεν,  ποθεινός  [Λεν  ην  διδάσ- 
καλοι;. ποθ•εινος  δέ  ήλιξι.  τοις  μεν  παρε/τεινόμενος,  τους 
δε  ΰπερα'τρων  /ατά  πάν  είδος  παιδεύσεως  τ^ρότζοον  γαρ. 
τα  ^εία  ταύτα  /αϊ  ημέτερα  καλώς  διδαχθείς  μαθήματα, 
διαπλάττεται  πλασιν  άρίστην  τέ  και  καθαρωτάτην.  έπειτα 
/αϊ  τήν  έγκύ/λιον  παίδευαν  επιχειρεί,  υπό  τινι  σοφιστή, 
σωφοον'ιω  καλουμένω.  ον  κοινόν  παιδευτήν  ή  των  50εση- 
νών  τηνικαϋτα  πόλις  ει/ε.  παρ  αύτώ  τοίνυν  φοιτών,  ~(рщ- 
ματικήν  τε  και  ρητορική  /αϊ  φιλοσοφ'ιαν,  ά/ρως  έκπαι-  нома  шца  н  со  елнцемъ  кто  реуе  млешемъ  ндлеж.ина. 
δέυεται.  τω  οντι  φιλόσοφο;  έργω  τε  και  λόγω  β',  δεικνύ-  трады  плкн  юнъ  ιι  поты  ммншескоко  житна  ποκαξο- 
μενος.  και  θεοσέβειας  ενασκούμενος  .  όκτω  και  δεκάτου  клше.  ίακο  мно^н  ρεΥε  суть  н  жестоцн  бд-ёниа  η  ид 
δε  της  ηλικίας     ευιαυτου    έπιβάς,    όρφανίαν    υφίσταται  τοϋ     ^емлн  леганнА.   тглгсн   же  н  τεΛεαίΛΓΟ  хотъннл   н^къс- 


нлвыус.  доклгмадремнг  н  унсте.  нос*мъ  же  н  ожра- 
женее  ндуннастъ  нлкл^лнУе  л.  5.  ώ  ΗεκοεΓο  прмрд. 
СОфрОН1Д  НЛрНЦАСМДГО.  6ГОЖ6  тогдд  ωκψλ  к.цдтелА, 
εΛεεκΗΗ  грддъ  нмеАше  к  сем»  оуво  кину  хождлше. 
грлмлтнкннскос,  н  рнторьскос  ЛЮБОМрНб  НАВЫЦАШ6. 
с'ш  лювомадрець.  дъломже  н  слокомъ  1лвла1Лса.  η 
влговирнемъ  оукрлшдл  секс,  не  много  же  кре- 
ма  прекывъ  с  ннмн  стлръншема  мужю  вддетъ  севе 
уну  льтл  многд  постАфнсА.  нмА  ем»  нвднъ  н  желлше 
тепле  идуе.  ко  мнншегкнн  (окрд^ъ  (ОБлецш.  н  к  ефнен 
дражнне  ирнуетнел  н  оуво  фесодору  со  сле^лмн  дхов- 


πρς.  είτα.  μετ  ενιαυτον  ένα  και  η  μηρ  αποΛιμπανει  τον 
βίον.  τχρος  μονάς  άλον'ιους.  ή  ιερά  πορευθ•είσ~  σοζυγ'ια. 
■ό  το'ινυν  /алее  θ•εόδωρος  τα  νενομισμένα  και  τετυπωμένα 
επί  τη  τών  γονέατν  αποδημία  ποίησα;,  /αϊ  οάκρυσι  μεν 
τιαήσας  τελευτή  ;αντας  τους  γεγεννηκότας.  εύχαίς  τέ  και 
πενήτων  οίκτιρμοίς  και  ίεραίς  λειτουργίαις  τα;  ε/.ε'ινων  κοσ- 
μήσας  μνήμας  ,  Ολο;  ην  τη;  εκδημίας  τού  κόσμου.  κα\ 
όλος  άντειχετο  τε  και  περιεί/ετο  τη;  μοναδικής  ή  αγγε- 
λικής   μάλλον     ειπείν    πολιτείας,    αμελεί   πάσαν   αυτού  την 


мое  оумрфкеине  егдд  како  не  ко^можешн  реуе  ^л 
во^рлстъ  младын  Болъ7,неныхь  τερπίΐΤΗ,  н  сйвецпвсА  н 
не  воадден  ожшпдшш.  нн  толнкнчъ  возможет  н  по- 
нести колъ^нен.  д.  5  об.  д^ъ  оуво  реуе  фешдоръ  сего 
рлдн  прнндохъ.  гдко  дл  тдко  оуво  жив»  ху  оумра  же 
греху,  не  вадн  же  мн  раку  ко^ложнтн  нл  рдло  по 
евднгнльскома  слокесн.  н  плкн  во^врлтне.л  восн.лть. 
н  ιακο  оуво  многд  и^оекъ  гд  сцлша  огрлды  нпменъ 
слышдкъ.   доврдл  прон^волен'|А  его  не  во^може  ώεεψΗ. 


Όνικήν  περίΒσίαν   οιελών.   καί  ιχ-έρος,  μεν  τή   αδελφή  αυτού      ιι   прнгд  его   рлдалсА.    н   высть   проуее  фешдоръ  еннмн 


Л,  230  00,  ά.  έμή  οέ  μρι  οούς  ~ρο  ποΧλον  ανδρ\  συ- 
ζευν!)είση.  τήν  δέ  λοιττήν  πάσαν  κτήσιν.  εν  τε  άγροΐς  και 
χρυσό,  καϊ  α^'ύρω  ίκανήν  ουσαν,  πάααν  διένειμε  πένησι. 
τα  δέ  οίκετικά  γένη  πάντα  ελευθέρωσα;,  καϊ  λεγάτα  πα- 
ράσχων άπασι.  καϊ  ούτο^ς  άπαςαπλώ;.  πάντα  τα  οεσμά  τού 
παρόντος  βίου  τού  απαταιώνο;  διαρρήξας .  κα'ι  ώοπερ  τις 
αετός  αίδερου  βάτης.  /ούφοις  εαυτόν  πτεροις  περιστείλας 
άπαίρει  των  τού  κόσμου  φροντίδων  .  καϊ  άπολειπών,  γήν 
ιδίαν  καϊ  συγγένιαν .  καϊ  οΓκον  πατρικόν .  κατά  τον  πάλαι 
μεγαν  πατριάρχην,   εις   τήν   άγίαν  παραγίνεται  πόλιν   ίλήμ. . 


η  паус  5;днеже  к  вга  желдл  довродителны  жнтнемъ 
прнвлнжнтнсА.  н  тома  прнсвонтнсА.  н  вностню.  мало 
времд  провыкде  гдко  полълт.тд  \\  тдко  повела  стдрън- 
Н1ннд  всемъ  ко  црвковь  сокнрдтнсл.  н  стое  рек  ирд- 
вмло  фешдорд  иострнже  н  во  мнншеекдл  ωκΛεΥε.  ώ 
толе  оуво  превыкдше  ко  оовнтелн  с  дражнною  фешдоръ. 
постннуескдл  подвиги  со  оусердУе  дълдл.  н  дховнома 
служи  й||а  своа  шнудъ  йверъел  вола  (оногоже  волн 
н  рд^ума  всею  силою  послъдал.  и  рд^лиундл  иорауе- 
нд    бышд    ема  слаженнА.   и  вашс    л.  5.  не  токмо    к 


ένθα  δή  Ό  σήρ  ήμ,ών  καί   κσ     Ισ     Χσ.    το  έκούσιον  καϊ     темъ  влгоклюунмъ.    но   н   ко   всакон  доврод-ктелн  клго 


прнл-Ёженъ  дъломъ    во  раунммъ.    и  амдрд  (зю)    смо- 
треннемъ  нд  всакъ  днь  говлагоса.   η  (осопмд  ннкдкоже 


«^ 


шлуудАсл  1|р1)овнлго.  в  ноциш  и  во  дневны  еллкосло- 
веннн.  и  пре  река  ксп  стую  славу,  εψε  же  оуво  и 
вжественй  пнелннн  проунтдннемъ  ι  1дкоже  желдет  елень 
нд  нстоуннкн  водима,  ддвыскн  рефн  тдкоже  желдл 
Б1>.   и  ве^^ысотостн  (§1с)  преход  а  но  и  в  шмрны  бд-к- 


στρΐον  υπέστη  πάθος,  τήν  παγκόσμιον  εργασάμενος  σρΤαν . 
εν  τάφω  τέ  τριημερεύσας  β',  ανέστη  Ό  αθάνατο;,  συνανα- 
στήσας  τήν  ημετέραν  φυσιν .  ίκ  της  εις  γήν  καταπτώσεως. 
καϊ  εκ  τον  τού  άοου  βαράθρων  εξαγαγών  τους  πάλαι  Οεσ- 
μίους,  ους  κραταιό;  και  δυνάστης.  έκεΓσε  τοίνυν  γενόμε- 
νος ο  θείος  εκείνος  καί  κράτιστος  νεανιας.  εικοσαετής  που 
υπάρχων  τω  σώματι,  πολώ;  δέ  καί  προβεβηκώς  τω  φρο- 
ηηη.  цркокнм  повелевдемъ  ώ  наставника  нд  вса  днь,  е  проунтдтн  ефные  книги,  съ  рд^умомъ  во  многнмъ 
и  доврымн,  словесы.  «коже  ρεψΗ  медотоуьнммн,  и  ιλ^μκλ  крленое  и  прон^носнос  нмна  гдко  ώ  сего  лае 
ποΛξΗ  прнимлтн  и  согрлждлтисА  дшею  слинпцшмъ  .  тома  προΥΗΤΛίοιμε  всьмъ  люве^не  со  елнцемъ  прнле- 
жлшем'ь  .  и  бжмулсмъ  οукρлшεнεмъ  (δίο).  и  ΒΑίιιε  того  всего  вл  г  о  дать  нспонь.  вид*  во  дховнд  ώι|\  своего 
жгтне.  л.  0  об.  нванъ  сема  нма  ннунмъ  жг  лньгеломъ  не  неподовно  и  нн«  жг  многн  во  ст*н  тон 
лдвр^  жнк»1|1нхъ  алъклнТсмъ  τεαεεΗΜΜΈ  кссилотны  просто  неоудллдюфй  сле/,дмъ  тоусшд  [малыиъ  стралмъ 
нстоуннкн  рдкъны  сафл  .  н  глко  дрскле  оустлвъ  нъкнн  довръ  н  нрдвъ  т^хъ  делесл  предо  соунма  нм«а  всею 
силою  ревновлтн  тцшпсса  прьвне  оуво  ιακο  н*клко  во  οуτвερжεнϊε  вжн  стрл  секи  водрь'7,нвъ  и  тг.мъ  о>г- 
рлждссА  н  закону  гню  всегда  пооуулАСА  древа  подовенъ  вг  .    ιιρε    неходнфнхъ  водиыхъ  НАсажденнома    нже 

II    Томъ     5. 
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νήματι.    καί  τον    θείον    έισελθ-ών    ναον   του   Κυ.   έπΙ  γονύ  ко  ское   кремА  длетъ  пло  свои,  н   носе   нд  «сновании 

κλίνας   εαυτόν,    όχετοΐς   δε  δακρύων  το  του    αγίου  ρήμα-  тлкоксмъ   ндуатъ  едатн   целомрню   прилежа,     докърома 

τος  έδαφος  καταβρέξας,   ποίας    ευχαριστήριους  ουκ  έποιεΐτο  во   истинни    η   радостнома    пауе   нныхъ    довродътелен 

φωνίας.    τίνας  εκ  βαθέων  καρδίας    στεναγμούς  ουκ  ήφίει.  н   понеже    оунну  сафа     н   кръпъка   тъломъ.     н   похот- 

σφαΐραν   δε    θ-υμιάματος    ευώδους  έπιφερόμενος .    κατ    εκεί-  ними    стрелАНЪМН    оул^кллема    выти,    ни    ω   томъ    Б* 

νην  τούτο  ανάλωσε    ττ,ν    ήμέραν,    τον  ναον   <)υμιών  και  το  ема  лъннтнса.    но   оудръжа  тъло   н  порлвотн  е,  и  (ову- 

ζωοδόχον  μνήμα  κατασπαζόμενος.    εφεξής  δε,   πάντας  τους  едлннемъ   постл   вса  д.   7.   проста   ρεψΗ   двн^аннл  те• 

Ιερούς  'οίκους  л.    231   ά.     τον  τε  τίμιον    γολγοθάν  και  лсспда    оустдвн.    тдковд    влгодать   влгооууешА    η     влгы 

τους  περί  αυτόν    αγίους  τόπους    περιελθ-ών,   τόν  πόθον   τέ  хитрости   дднд   высть   см»,    гдко  ώ   еднндго  или  ктордго 

άφωσιούτο.   και  την  έγκάρδιαν  πίστιν.    έ'ργοις  έβεβαίου.  έπ-  проунтлннА   нлоуунтн   ему,    нлн  двдкы    недлъмы  прело- 

τά  τοίνυν   διαγενομένων  ήμερων,    εξέρχεται  έις  τήν  περιώ-  жнлъ    бы   оуунтнед.     нлн   драгое    оуует'е   кхкоже     нже 

νυμον  λαύραν  του  θείου  σάβα.    και  τοις  έκέΐ  πατράσιν  εν-  перввне    поносАЦ1ен   ем»,    и   оукорАЮЦ]нн   его    ревнн- 

τυγχάνει.     ου  πολλάς    δε  αύτοΤς   συνδιατρίψας  ημέρας,    τώ  тели   нмАха   η   тре;ллженнд   глко   таковые   сподобншдса 

προεστώτη  προσομιλει.    άνδρί  τιμίω.    καί  χρόνους  πολλούσ  блгодлтн.    нд   Ηί.    лъто   возраста  дошедъ.  спротнкьетво 

άσκήσαντι.    όνομα  αύτώ  Ιωάννης,  και  οεΐται   μάλα  θερμώς.  прнАтъ  йуее.    и   по   сем   по   еднномъ  лт.те    н   мтн   его 

τω  των    μοναχών    σχήμα    περιβάλλεσθαι,   και  τη  ιερά  αύ-  шетавн   жнтне.    и    во   (овнтелн    кт.гпис   (отондостл.   ун- 

τόν  συνοδία  έγκαταλεγήναι.     εκείνος  δε  τους  πόνους  αύτώ  стла   жнтелл   и  супруга   целом  рил.   ДОБЛНН   же   фемдоръ 

και  ίδρα'τας  τής   μοναχικής   διεξήει    πολιτείας,    οι.    πολλοί  в   ^лконенилл    η   оустдвлендА.  нд   йшесткне  роднтелемъ 


τέ  έισι  και  δυσχερείς,  άγρυπνίαι.  ψαμευνίαι .  νηστεία?, 
σώματος  τε  και  τών  σωματικών  θελημάτων  ακριβής  νέ- 
κρωσις.  και  μήποτε  ου  δυνήση  φησι.  δια  το  νέον  τήσ  ηλι- 
κίας β',  τα  επίπονα  ταύτα  φέρειν  και  εύξάμενος  ουκ  άπο- 
δοΐσεϊς  θ•ώ  τα  έπηγγελμένα,  н  δε  τους  τηλικούτους  ισχύ- 
σεις άναοέξασθαι  πόνους.  αποκριθείς  δε  ειπεν  ό  Οεόοίοροσ. 
έγώ  μεν  τίμιε  περ .  και  οι  αυτό  τούτο  παρεγενόμην .  ϊν 
ούτω  ζήσω  μεν  τώ  χο,  αποθάνω  οέ  τή  σαρκί.  μή  γένοιτο 
δέ  μοι.  '/εΐρα  βαλόντι  έπ'  αροτροΊ  εύαγγελικώς,  στραφή- 
ναι,  έις  τα  ο'πίσω.  ώς  ουν  πολλά  μεν  ειπών,  πολλά  δέ 
άκ«'σας  ο  τής  ιεράς  ηγούμενος  μάνδρας,  ουκ'  εσχεν  αύτο 
τήν  όρμήν  άμβλύναι  καί  τόν  σφοδρόν  έρωτα  δέ/εται  τού- 
τον ασμένως  καί  γίνεται  λοιπόν  ΰζοϊκαρος  μετ  αυτών,  υπέρ 
αυτούς   οέ     μάλλον     τώ  κατά  θν    β'ιω  καί   τή  προς   άρετήν 


сотвори,   η  слешами    ноуте  оумршлл    ώιμ  н  мтрь.    н 

МЛТКАМН     II    ψέρΟΤΛΜΗ    ОуБОГНХЪ.      II     СЦ1ННЫМИ     БЛГОТВО- 

реньмн.  н  слажБдмн  тою  оукрдсн  плм.л.  н  севе  про- 
уее  ώ  мнрд  йлуункъ.  (Зше  н  велко  прввдго  сопрнн- 
мдшесл.  н  дръждшссА  мнншбСКАГО  л.  7  об.  н  п дуе 
ρειρί)  днглксково  жнтУа  тон  оуко  нмеинс  все  роди- 
телю своею  рд^длвъ  н  удсть  оуво  сестре  скоегл  дакъ 
мои  же  мтрн  сафне  и  мажевн  соутлн*.  нроуееже 
прнтАжднне  свое  ^лдто,  н  сревро  вел  оувогнмъ  рд^- 
длмъ  рдвм  же   вса  свободивъ.  η  просто   (м  фи   единою 

ВСА    ι»ν/υ     ΗΗΐ.ΙΗΗΑΓΟ    ЖНТНА      р.ДСТСр^ДВЪ,     II     ГДКО      ΙΙί,ΚΗΗ 

«релъ  лекнмд  крыломд  шпрАтдвъсА  но  во7,даху  нреходл 
(ошедъ  мнрьскнхъ  пеудлен,  (остдвле  //.млю  свою  н 
родъ,  и  домъ  ыукекнн.  по  древнему  велнкома  идт- 
рн.лръху.    н    ко  стын     прннде  грд    нераедлнмъ    ндиже 


θ•ερμότητι . 

оуво  спенаю  муку  спъ  ннГъ  нсъ  хс  иострлдл.  ксе  мирное  содълл  спсенне.  и  ко  грок-ь  трндневновдвъ. 
н  вокресе  весмртнын  совоскреенвъ  и  ίιιιιε  естество,  ώ  нддснна  еже  в  //.млн»,  и  ώ  лдъекн  нропдетен.  на- 
веде дрекле  сва/,дннмс.  ιλκο  едннъ  крт.покъ  н  енленъ  тлмо  оуво  вывъ  ,  вжественмн  ώ  држлвнын  юношд. 
к,  тн  сы  литомъ.  с*дже  н  ^дмлтеревъ  оумомъ.  л.  8.  к  вжественаю  и,ркокъ  гню  къшедъ,  ндколину  прекло- 
ньса-  н  тсуспнн  слезными  стое  нлмоун  мт.сто,  кии  Блгодлръсткеннм  не  створше  тогдлглъ.  кннхъ  ли  и/, 
главном  ср||.\  ко^дмхлнТн  .  не  нспуфлше  и  к  кд.л  же  довроконндА  ношлше  кллл,  к  днь  тон  истончи,  кддл 
во  црккн  жнводлтелнын  гровъ;  н  вса  (1>с1|1нла  мт.стл .  по  рАдуже  н  вса  с|||нк1с  хрдмы  н  уную  голгофу.  Η 
а  же  ω  ней  (ос'тда  ιοι;ιιιο  мг.сгд.  желлше  срунее  н  в-кра  нсполнашс  .  седмымъ  же  дысмъ  мннавшнмъ.  н 
^ыде  въ  велико  и  миннтаю  ллкра  вжеткенндго  едкм  .  н  суцшмъ  та  веседовл  <01|мъ  нд  вссовскда  пооуудАСА 
пакости. 

Чтен1е    и    объяснен1с    снимка. 

Διήγησις  θαυμάτων  τού  άγιου  και  ενδόξου    μεγαλομάρτυρος   τού    χριστού  Γεωργίου   έυλόγησον  πάτερ 
Οί  τών  θεού  δωρεών   άξιωθήναι  ποι^ούντες.    τάς   των   αγίων   μνήμας  και  πανηγύρεις. 
Νείλου   μοναχού,    περί  παθ•ών. 
Περί  γαστιμαργίας. 

Αρχή  καρποφορίας,    άνθος   καί   αρχή   πρακτικής  εγκράτεια. 

Τού  οσίου  πατρός  ημών    μαξίμου  τού    όμολογιτοΰ    έρμινεία  εις  πάτερ  ήμαν:   τ:ρος   σέργιον   μάγιστρον    αΐτήσαντα 
περί   τούτοι. 
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'  Αυτόν  ε£εζοίμην  τον  θεοφυλά/τον  μου  οεσπότην.  οιά  των  αύτοΰ  πανευφήμων  γραμμάτων  παραγενόμενον  τον 
άεί   (αέν  παρά  τον  και  απειναι  τω  πνεύματι  παντελή   ου  δυνάμενον . 

Запись   ПИСЦа:  Έτελειώθ-η  ή   γραφή   της  παρούσης   βίβλου   μηνί  Ίουνίω   ι£.    ΊνΟικτιώνος   δ.   έτους   гфлл. 

Χαρα•/θ-εΓσα  νεφί   Νεοφανούς   ταπεινού  και   αμαρτωλού. 

"Ευγεσθ-ε  υπέρ  αυτόν  οι  ενταύθα  άγαγινώσκοντες . 

Βίο;  του  οσίου   πατρός   ήμον   συμεώνος  του  εν   τω  θαυμαστώ  ορει. 

Άθλησις  και  θαυμάτων    ο\ήγησις  τοΰ  αγίου  {ιρο^άρτυρος  Μόδεστου  αρχιεπισκόπου  ΊεροσολυμοΓν. 

Заставка,  заглавныя  буквы.  Азбука  изъ  оглавленш  и  скорописная.  Слова  съ  знаками  препинашя. 
βοάς:  αύτοΰ.  Частицы  съ  двумя  ударешями:  μεν  δε. 

Слова  СЪ  ТИТЛаМИ  И  СОКращеш'я:  Κύριε,  άνθρωποι;.  Και  και  Μην:  δεκέμβριω  ΐξ.  άκλινώς,  πρηστήρας, 
άνεμους. 

к.  Цифра,  означающая  помъту  тетрадей•  Знаки  вносныхъ  мыслей. 

Слова  ВЪ  соединены  СЪ  другими:    α.,    άςεουσθαι,    άςιούμενος  άγιον.    ε.,    δεξιά,    οεςαμενος.    ν.,   εκ  δημίων 

ήν.  σ.,   φύσεως,    τ.,   εκστασις. 


ΥΙ)   Евангелие  Апракосъ  (полный)  *) 

Находится   въ   Библ10теки    С.-Петербургской  Духовной   Академ1и. 

Длина  пергамина 6  в. 

Ширина 4%  в. 

Къ  корешку У,  в. 

Между  столбцами '/2  в. 

Къ  правой  сторона 3/4  в. 

Къ  верху 3/3  в. 

Къ  низу 1  в. 

Пергаменъ  довольно  тонокъ,  но  отъ  времени  покоробился.  Края  у  некоторыхъ  листовъ  приклеены. 

Писано  довольно  крупною  скорописью  въ  два  столбца  но  нарт>замъ  на  394-хъ  листахъ.  Заглав1я 
и  заглавныя  буквы  писаны  творенымъ  золотомъ.  Ноты  для  чтешя  писаны  вверху  карминомъ  мали- 
новаго  цвъта.  На  оборота  393  листа  запись  1034  года  писана  тою  же  краскою,  какою  и  ноты.  Ко- 
леръ  чернилъ  темно-коричневый.  Число  строкъ  на  страница  20.  Помета  тетрадей  урезана. 

Выписки  изъ  подлинника  съ  древнимъ  славянскимъ  переводомъ. 


Изъ  Евангелгя   во  Вторникъ   Сыропустный. 
Τη   г.    τ?]ς   άπο/ρέως    εκ  του   /ατά    рару.оч. 

Τώ   καιρώ   έκείνω    Ιούδας  ό   ίσκαρίωτη;  εΤς  των   δώδεχα 

απήλθε  προς  τους  αρχιερείς  'ίνα  παραδώ  τον  'Κ  αύτοΐς 
οίδέ  άκουσαντες  έχαοησαν  και  έπηγγείλαντο  αύτώ  αργό— 
ριον  δούναι  και  έζήτει  πώς  έυ/.αίρω;  αύτοϋ  παραδώ  και 
τη  πρώτη  ημέρα  των  αζύμουν,  οτε  το  πασχα  εθ-υον  λέ- 
γουσιν  αύτώ  οι  μαΟηταί  αυτού,  πού  $έλης  απελθόντες  έτοι- 
μάσωμεν  ΐνα  φάγης  το  πάσ^α  κα'ι  αποστέλλει  Ουο  των 
μαθητών    αύτοΰ  και    λέγει     αύτοΐς   υπάγετε  εις    την    πόλιν 


Изъ   Евангел]'я  Апракосъ   XII  в.    №  47.  С\*нод. 

Типогр.  Библют.  л.  143  а. 

Къ  къ  МАПоунки.   е  ул.   ώ  мл  р. 

Къ  όνο.   ноудл  склршткскъш  кцннъ    ω  двою  нлде- 

слте  нде  къ  стлртлипннлмъ    гсркукскомъ.   дд    ι  ел  нръ- 

длсть    нмъ.    онн    же  слънилкъше.    къггрлдоклшлсл.     н 

οκτ.ψΛΐιΐΛ    ιαιον;  срекркннкы    длтн.   н   нсклше    к  л  ко    н 

къ  подобно  кръмгл  пръдлстк.  м  пкркъш  днк  опръснокъ 

№гдл  плехоу  гсрлхоу.   глшд  емоу  оууеннцн    скон.   кде 

χοψειιΐΗ    дл  шкдъшс    оуготокнмъ   дд    пен  плехоу.    Η 

поелл    дкд  ώ  оууеннкъ  сконхъ    н   глд  нмл.   ндетд    къ 


')  Т.  е.  посл-Ь  недели  пятьдесятницы  положены  и  дпевныя  чтешя  Евангелш,  кромЬ  субботнпхъ  п  Воскреепыхъ. 
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και   απαντήσει   ί,μΐν   άνΌς    κεράμιον    υόατος  βαστάζων,   β'. 
ακολουθήσατε    αύτώ.    και    οπ>ι    εάν   έισελθ•η   είπατε   το    οι- 
κοδεσπότη,   οτι   ό   ο\όάσκαλος  λέγει  πού  εστί  το  κατάλυμα 
οπού   το  πάσχα    μετά  τών     μαθητών   μου    φάγω.    και    αυ- 
τός  υμΐν   οείξει   ανώγεον   μέγα  έστρωμένον  ετοιμον  εκεΓ  ετοι- 
μάσατε   ήμΓν.     και     έςηλθον   οι   μαθ•ηταί   αυτού   και   ήλθον 
εις  την    πόλιν    ευρον    καθώς   ειπεν    αυτοις    και    ήτοίμασαν 
το    πάσχα  .    και   όψίας    γενομένης     έρχεται    μετά   τώ;    όώ&ε- 
κα.    και   άνακειμένων    αυτών   και   εσΟ  ιόντων    ειπεν   ό  1σ~  αμήν 
λέγω  ήμΐν  οτι   εις   ες  υμών   παρν.οοχτει   με   ό   έσθίων     μετ 
έμοΰ  οι  5ε  ήρξαντο    >οιπείσί)αι  και   λέγει   αύτώ  εις   καθείς 
μήτι     εγώ.    ό    οέ    άπο/ριθείς     β',     είπε/    αύτοίς   ει:   έκ   τών 
όώοεκα   Ό   έμβαπτομενος    μετ     έμοΰ   εις   τό   τρύβλιον   ο    μεν 
υιέ;   του    ανου   υπάγει    καθώς     γέγραπται   περί   αυτού,    ου- 
αϊ   οέ   τώ  αν  ω   εκείνοι,    οι   ού   ο    υς"    του   αν  и   παοαοϊώωται. 
καλόν  ην   αύτώ  ει  ούκ   έγεννήΟη   ό   αν~ος   εκείνο:,    και    έσ- 
θιόντουν   αυτών     λαβών    ό   1ς~   τον    αρτον    και    ευλόγησα:   л. 
241   00.    ά.     έκλασε    και   εοωκεν   αύτοΓς   και   ειπεν   λάβετε 
φάγετε  του  (δίο)    εστί  τό    σώμα   μ»,    και     λαβών  ποτήριον 
εύχαρηστήσας    έοωκεν     αύτοίς.     και   έ'πιον   έξ   αυτού   πάντες 
και   ειπεν   αύτοΐς.     τοΰτο    έστι   τό    αίμα  .μου   τό  περί  πολ- 
λών  έκχυνομενον   αμήν    λέγίο   υμίν   οτι   ούκ   έ'τι   οΰ   μή    πίω 
έκ   του   γενηματο;   της     αμπέλου   έο^ς    β',    της   ημέρας   εκεί- 
νη:    οτ     αν     αύτώ    πίνω    καίνόν     εν     τη    β  α  σ  ι  λ  ε  ί  α    τού 
θϋ   και    ύμνήσαντες    έςηλθον    εις   τό    ορο;    τών   έλαιών   και 
λέγει   αύτοΓς   ο   1  σ     ότι   πάνιε;     σκανοαλισθήσεσθε  εν   έμοί 
έν    τη    νυκτί    ταύττι   Οτι    γέγραπται    πατάξίυ    τον    ποιμένα 
και    οιασκορπισΟήσεται   τα  πρόβατα     τη:   ποίμνης    άλλα  με- 
τά το   έγερθ•ήναι   με  πρυά'ζω   ΰμά;   έι:   τήν   γαλιλαίαν.    ό  οε 
τ.ίτρος    έφη    αύτώ.    και   έι   πάντες    σκανόαλισθήσονται   άλλ 
ούκ.   έγώ.     /αϊ    λέγει     αύτώ  Ό   Ι  σ  .    αμήν  λέγω   σοι   οτι   σύ 
η-ημζρον   εν   τη   νυκτί    ταύτη   πριν   ή    όίς   αλέκτορα   φωνήσαι 
τρις   άπαρνήση    με   ό   οέ   ιζίτρος   έκ   περί   σου   έ'λεγεν .     μάλ- 
λον  εάν   με   οέη    συναποθ^ανεΐν   σοι   ού   μή    οε     απαρνήσομαι 
ώσαυτω;   οέ    και    πάντες     έ'λεγον.     και   έρχονται    εις   χώριον 
ού   τα    όνομα    γεΟσημανή  .    και   λέγει   τοις    μαθηταίς    2υτοϋ 
καθίσατε   ώδε  έως    προσέυζωμαι  .    και   παραλαβών   τον   πέτ- 
ροΊ   και  '  Ιάκωβο  ν    και  '  Ιωαννην    μεθ•'    εαυτού   και  ήρςατο  λυ- 
πεΐσΠαι    και     άδημονε'ίν    και _  λέγει    αύτοΤς    περίλυπο;   έστιν 
ή   ψυχή   μου   έως   θανάτου,    μείνατε   ώδε   και  γρηγορείτε  και 
προσελθ•ών    μικρόν   έ'πεσεν   έπί   τζρόσωτ^ον   έπί    της    γης .    και 
προσήυχετο  ΐνα  ή   όύνατον   εστίν   παρεΚΙ)^  άπ'    αυτού  ή  ώρα 
και   έλεγεν     άββά  ο   πήρ  πάντα    δυνατά    σοι  παρένεγκε   απ 
εμού  τό    ποτήριον    β',     τοΰτο   άλλ'    ούτι  έγώ  θέλω   άλλ    ει 
τι   συ.    και   έρχεται     και   ευρίσκει    αυτού;   καΟέυοοντα;.    και 
λέγει   τώ  πέτρω  σίμων.    καθεύδεις   ού/.  ϊσχυσας    μίαν   ώραν 
γρηγορήσαι.    γρηγορείτε   και   προσεύχεσ»)αι  Ϊνα   μη   έισέλί)η- 
τε   έις    πειρασμόν.    τό   μεν   πνα    πρόθ•υμον.    ή   οέ  σαρξ  άσ- 
ί}εντ:.    και    πάλιν  άπελθ-ών     προσήυξατο.    τον   αυτόν   λόγον 
ειπών    και     ύποστρέψας     εύρεν     αυτούς     καίΐέυοοντας     ήσαν 
γάρ   οί    όφθ•αλμοί     αυτών     βεβαρημένοι     και   ούκ   ήόησαν   τι 
αύτώ  αν  ταποκριθώσιν.    και   έρχεται   τό   τρίτον   και  λέγει   αύτοΓ 


грддъ  ιι  съргашеть  вы  улькъ.  къ  комър/,1;  кодоу  пе- 
сът, н  по  немь  ндетл  идеже  дше  къли^еть.  р||т.тл 
гноу  Домоу.  гдко  оуунтель  глть  кде  н:сть  окнтсль 
мои*,  идеже  идсхоу  съ  оуубннки  монмн  слмь.  н  тъ 
кдмд  покджеть  късходьннфо  келнкоу  ностьлдноу  гото- 
коу.  тоу  оуготокднте  ндмъ.  и  н/,нд(.ютд  оу/еинкд  и 
придостл  къ  грддъ  и  окрт/гостл.  дкоже  реу  нмл.  н 
оуготоклстл  пдсхоу,  кеуероу  же  кыкъшоу.  прнде  съ 
дккмднлдесАте.  н  къ^лежл!}  нмъ  нмъ  м  т.доушнмъ.  ре?. 
1СЪ  прдко  глю  клмъ.  κνκο  гедннъ  ώ  кдсъ  ирт.ддсть  мл. 
ъдъш  съ  мною,  они  же  ιιλυλιιιλ  пе'/длокдтнсц  к  глтн 
емоу  едннъ  но  еднномоу.  едд  д^ъ.  и  дроугът  едд 
д^ъ.  онъже  (окт,ц|дкъ  реу.  нмъ.  кдннъ  ώ  обою  идде- 
САте  01адкл.АН  съ  мною  къ  сълнло.  с!1ъ  же  οίκο  υλκυκ 
гдкоже  писано  о  немь.  лютъ  же  удкиоу  томоу  нмк 
же  спъ  υλκυκ  11редд1етксА.  докрт.ю  1смоу  къ1  кило,  дфе 
къ1  не  роднлъс!д  улккъ  тъ.  и  идоуфнмъ  нмъ.  ре  Гсъ 
нрдко  глю  кдмъ  къ^ьмъ  1съ  хлт.къ  н  хкдлоу  къ/,ддкъ 
клкнкъ  преломи  и  длегк  нмъ  н  реу.  ирннмт.те  и  гддн- 
те  се  1еетк  тъло  мок.  н  къ^кмъ  удиюу  хкдлоу  къ/,ддкъ 
преломи,  (βίο)  (ошибка  писца)  и  пиша  ώ  неп  ксн. 
и  ре  нмъ  се  1естк  кръкк  мол  нокдго  /Здкт,тд  по- 
Л1*кд|смдл    ^л   многъг    прдко    глю   кдмъ.    гдко     оуже   116 

НМЛМЪ    ИНТН    (О    ПЛОДА  ЛО^ЬНДГО    ДО    ТОГО  ДПС.  1СГДД   пню 

иокъ  къ  1|рткнн  кжнн  н  къепт.къше  н^ндошд  къ  го- 
роу  елеот.скоу.  п  глд  нмъ  1съ  ιλκο  ксн  съкдд/,ннтес.А 
о  мит.  къ  сию  ноц1Ь  писано  ко  есть,  порджоу  идс- 
тоухд  И  рД/^КИГНЙТСЛ  ОВЬЦА.  нъ  по  къстдпяи  мокмь 
кдрю    къ1    къ    гдлнлън.    петръ    же    ре  гемоу    Αψε    ксн 

СЪКЛД^Н.АТСГД     НЪ    ИС    Д^Ъ.      Η    ГЛД    1СМОУ    1СЪ     прдко    глю 

тн.  гдко  ты  дш.  къ  сию  Ηοψκ  ирт.же  ддже  коуръ  не 
късиоетк.  трншьдъ!  (окьржешнс1л  мене,  иетръ  же  ιΐζ- 
ληνλ  глд  пдуе.  дц1е  ми  сд  лоуунть  оумретн  с  токою 
не  (оккргоус.А  теке.  тдко  и  ксн  глдхоу.  и  ирндошд  къ 
ксь  №НЖ€  нм.а  гефенмдннн.  и  глд  оууеннкомъ  сконмъ. 
сглдт.те  еде  дондеже  шьдъ  помолюсь,  и  пол  иетрд  и 
Н1ДКОКД  н   пилил  съ  сокою   и   ηλυλ  оуждсдтнс.А  и  τον- 

ЖНТН    И    ГЛД    НМЪ.     Π6ΥΑΑΗΑ    №СТЬ    ДШД    М01Д    ДО    СЪМЬрТИ 

пожУдъте  еде  и  къднте.  н  приикдъ  мало  пдде  нл 
^емлн.  и  мол.Ашес.А.  дд  Д1не  ι.ιοψκιιο  нзеть  дд  мимо 
ндеть  ώ  него  удсъ.  и  глше  дккд  ογε  ксе  Μοψκιιο 
теке.  мнмонесн  удшоу  сию  ώ  мене,  нъ  не  гдко  д^ъ 
хоцюу.  нъ  гдко  же  тъ1.  и  нр|'де  и  окр^те  а  съплфд. 
и  глд  петрокн  снмоне  съпншн  αϊ.  не  къ  ^може  ли 
единого  удел  покъдт,тн.  къднте.  и  молнтесА.  дд  не 
въл-Ё^ете  къ  искоушенннз.  д\ъ  ко  пооункметк.  плоть 
немофьпд.    и   пакы   шьдъ   помолиш  тоже  елоко  рекъ. 

И  КЪ^КрДфЬСЛ  ДО  (31С)  СИЛ  ПДКЪ1  СПАЦ1Д.  кглстд  ко 
нмъ  ουη  глл;|,1|1.  и  не  кидлхоу  УСО  1СМ0у  ώΚΙΙψΛΤΗ. 
н  прнде  третник:  и  глд  нмъ.  спите  проуен:  и  πουη- 
клнте.   шетоунн   прнде   удсъ.   се  пръддютш  снъ  υλκυκ 

:    καθέυδειτε    λοιπόν    лу     αναπάυεσθ-ε,    ά-έχει   ηλθ•εν   г 
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άρα.    Ιοβ    παραό\£οται  ό   ΰς    του  αν  ου  εις    τάς    χείρας  β.      въ  роукъ!   грт.шьннкомъ.    къстлнъте   ндъмъ  се  мрт.дллн 
των   άααοτωλών.    έγείρεσθε    αγωμιεν   Ιοου    ο  παραοιοούς  με      μα  прнклнжнсл. 

ήγγισεν. 

Ч  т  е  н  ί  е    и    объяснен1е    снимка. 

Έ/.    του  χατά  λουκάν. 

Τώ  καιρώ  έκείνω  ήρώοης   ό  τετράρχης   ελεγχόμενος  ύπο    Ιωάννου  περί  ήρωίιάοος  της  γυναικός  του  αδελφού  αυτού". 

Запись   ПИСЦа:    Ετελειώ9•η  μηνί  οΥκεμβρίω  λ".  ΊνοΥκτιώνος   к.    έτους    /г  фмк.    (1034). 

Заглавныя  буквы,  заставка.  Азбука  скорописная. 

Слова  СЪ   ТИТЛаМИ   И   СОКращеШЯ:    άνθρωπο;   πνεύμα.     Μηνί    νοεμβρίω.    και   γαρ   (Μαργαρίτας.    ЧаСТИЦЫ  СЪ 

двумя  ударешями:  μή  δε.  Знакъ  препинашя  въ  концъ1   Евангел1я:    άλλη:•     въ  средина:  άψας.  Союзъ 
ή  съ  дыхашемъ  и   ударешемъ. 

Слова  ВЪ  СВЯЗИ  СЪ  другими:   α.,   άγωμεν,    οιέταξεν.    ε.,   έξ   επί  έρχεται,    σ.,    έπείνασεν   σε.    τ.,   μετ. 


VII)  Евангел1е  Апракосъ  не  полный  ι). 

Писаяъ  крупною  скорописью  въ  два  столбца  на  пергаминъ  на  230  листахъ  въ  1044  году  Оео- 
доиемъ.  Начальнаго  Евангел1Я  въ  1  -  й  день  Пасхи  н-бтъ.  Оно  послт,  въ  XIII  —  XIV  въкт,  написано 
на  бумага.  Съ  листа  173  об.  до  221  об.  начинается  синаксарь  съ  чтешемъ  Евангелш  на  избран- 
ные праздники  и  дни  нтжоторыхъ  святыхъ. 

Съ  221  об.  β'.  УтренБ1я  Евангел1я.  Листы  222  и  223.  Изъ  синаксаря.  Л.  224—228.  4—11.  Вос- 
кресныя  Евангел1Я.  На  оборота  228.  Уставъ  чтенш  Евангелш  на  разеыя  потребы.  На  229,  Имя  писца 
^и  время  написатя  книги.  На  230.  Листъ  приклеенъ  къ  доскъ1  изъ  Евангел1Я  отъ  Луки. 

Пергаменъ  грубъ,  и  отъ  времени  коробоватъ. 

Длина 63/8  в. 

Къ  низу.      .            Г/2  в. 

Къ  верху 5/8  в. 

Ширина 5  в. 

Къ  правой  сторона б1/,  в. 

Между  столбцами %  в. 

Къ  корешку %  в. 

Выписки  изъ  Евангелия  Апракосъ   1044.  Сев.  Собр.  №  119. 

съ  славянскимъ  переводомъ. 

н  _       Изъ  Евангел1я  Рум.  музея  №  103.  1164  г. 

φυλ.    33.   3  .    Κυριακή   г.    από  το   πασ/α  εκ  του   /ατά  Ιώ.  ..  «.    ^         <?   *  ...  ηο  ΟΓν 

т  г         г      ι  /.  Ц  е    г    Ι€^Λ  (он  он.  л.  2о  л. — 30  л. 

Τώι  καιρώ    έκειν.    παράγων  ο  Ισ    ειοεν  άν'ον  τυφλον   εκ  Къ  оно   проходд   Гсъ   кндт.  υλκκλ  слт.нл  ώ   ржткл.  н 

γεννητής  γ  και  ηρώτησαν   αύτον   οι  μάνητα!  αύτοϋ  λέγον-  кънросншл  ογγειΐΗΐ|Η   »€ГО   глфс.    оуунтелю   кто  съгрт,- 

τες.    ραββι .     τις    νίμαρτεν.     ούτος,    ή  οι    γονείς    αύτου.  ιιιιι.  сьлн  ΛΗ   родителе   №го.    дл  елши,   роднел.     йкъцп 

ΐνα  τυφλός   γεννηΟή.    άπεκρίΌη   Ια    ούτε  ουτοζ.    ήμαρτεν.  Гсъ.    им   сь  съгреши    ми    родителях   1€то.    нъ  дл   ιλκατκ- 

ούτε  οι    γονεΓς    αύτοϋ.    άλλ'   Ϊνα    φανερωΟή    τα    έργα  του  са    дълл  бь  ιλ  ηλ    нк:мь.    μιι-κ   подоблмзть   дъллтн    дълл 

6ύ  έν  αύτο.   εμέ    δει    εργάζεσθε,   τα  έργα  του  πεμψαντόσ  посллкъшемоу   μα.    доидеже   днь   гееть.  мрндт.ть   Н0Ц1Ь. 


')  Подъ   словомъ:    не  полный,   я  разумею,  что  здвеь  нЪтъ  чтешя  ЕвангелШ  въ  Понед'Ьльникъ,   Вторникъ,  (рогу. 
Четвертокъ  н  Пятокъ  пое.гЬ  интьдесятнпцы   или  недЬли  всъхъ  святыхъ. 
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με.  έως  ημέρα  έστιν  φυλ.  33.  об.  ά.  έ'ρχετε  νύς.  οτε 
ού^εΓς  δυνατέ  εργάζεσθε,  Οταν  εν  τα;  κόσμω  ώ.  φως  ειμί 
τού  κόσμου.  Ταύτα  ειπών,  έπτυσε  /αμαί  .  και  εποίησε 
πηλόν  έκ  τοΰ  πτύσματος  .  και  έπέ/^ρησε  τον  πηλόν  έπί 
τους  οφθαλμούς  τοΰ  τυφλού,  και  εϊπεν  αύτο  ΰπαγε.  νί- 
ψαι.  έις  τήν  κολυμβήθραν  τοΰ  σιλωάμ4 .  δ  ερμηνεύετε  απε- 
σταλμένος, άπήλθεν  ούν  και  νίψατο.  και  ήλθεν  βλέπων, 
β',  οι  ούν  γείτονες,  και  οί  θεωρούντες  αυτόν  τό  πρότεροι, 
οτι  τυφλός  ήν.  ελεγον.  ούχ  ούτος  έστιν.  ό  καθήμενος 
και  προσαιτών.  άλλοι  ελεγον  οτι  ούτος  έστιν  άλλοι 
δέ.  οτι  ομοίως  αύτώ  έστιν.  εκείνος  ελεγεν.  οτι  έγώ  ειμί 
ελεγον  ούν  αύτώ.  πώς  ήνεώχθησάν  σου  οι  οφθαλμοί  απε- 
κρίθη  έκεΐνος  και  εϊπεν.  άνος  λεγόμενος  1σ.  πηλόν  εποίη- 
σε. και  έπεχρησε  μου  τους  οφθαλμούς  φυλ.  34  ά  .  και 
εϊπεν  μοι.  υπάγε  έις  τήν  κολυμβήθραν  τού  σιλω?μ  και 
νίψαι.  άπελθών  δε  και  νιψάμενος  άνέβλεψα .  ε'ιπον  ουν  αύ- 
τώ. που  εστίν  εκείνο:  λέγει  .  ουκ  οίόα  .  άγουσιν  αυτόν 
-κρο;  τους  φαρισαίους  .  τον  ποτέ  τυφλόν.  ην  δε  σάββατον 
ότε  τον  πηλόν  έποίησεν  ο  Ισ.  Και  άνέωξεν  αύτοΰ  τους 
οφθαλμούς  πάλιν  ούν.  ήρώτησαν  αυτόν  και  φυλ.  34.  β'• 
και  οι  φαρ»σαίοι.  πώς  άνέβλεψεν.  Ό  οέ  είπεν  αύτοίς.  πη- 
λόν. έπέθηκεν  μου  επί  τοΰ:  οφθαλμούς,  χαΐ  ενιψάμην  και 
βλέπω,  ελεγον  ούν  έκ  τών  φαρισαιών  τίνες  ούτος  ο  άν~ος. 
ούκέστιν  παρά  θΰ.  ότι  τό  σάββατον  ού  τηρεί,  άλλοι  Φλέ- 
γον, πώς  δύναται  άνος  αμαρτωλός,  τοιαύτα  σημεία  ποιήν. 
και  σχίσμα  ήν  εν  αύτοίς  λέγουσι  τώ  τυφλώ.  συ  τί  λέγεις 
περί  αυτού  φυλ.    34  00.    ά.    οτι  ήνοιξε  σου   τους   οφθαλ- 


μούς ο  δέ  εϊπεν .  οτι  ирощтг^  εστίν .  ούκ  επίστευσαν  ουν 
οι  'Ιουδαίοι  περί  αυτού,  ότι  τυφλός  ήν  και  άνέβλεψεν.  εως 
Οταν  έφώνησαν  τους  γονείς  αύτοΰ  τού  άναβλέψαντος.  και 
ήρώτΐ3αν  αυτούς  λέγοντες .  ούτος  έστιν  ο  ύς  υμών  .  όν 
ύμεΐς  λέγεται  .  οτι  τυφλός  έγεννήθη  πώς  ούν  άρτι  βλέπει 
άπεκρίθησαν  δε  αύτοίς  οί  γονείς  αύτοΰ  και  εϊπον  οΐδαμεν. 
ότι  ούτος  έστιν  ό  ύς  ημών.  και  ότι  τυφλός  έγεννήθη.  πώς 
δέ  νύν  βλέπη  ούκ  οΐδαμεν.  και  ή  τις  ήνοιςεν  αύτοΰ  τους 
οφθαλμούς,  ήμεϊς  ούκ  οίόαμεν.  αύτος  ήλικίαν  ανέ/ει.  αυ- 
νόν  έρωτίσατε .  αυτός  περί  εαυτού  λαλήσει  .  τα£τα  εϊπον 
οί  γονείς  αύτοΰ.  οτι  ε^ο^ούντο  τους  Ιουοαίους.  ήοη  γαρ. 
συνετέθηντο  οί' Ιουδαίοι,  ϊνα  φυλ.  35  ά.  έάν  τις  αυτόν  ομολο- 
γήση.  γν  .  άποσυνάγωγος  γένηται.  διά  τούτο  οί  γονείς  αυτού 
εϊπον.  ότι  ήλικίαν  έ'χει  .  αυτόν  έρωτίσατε.  έφώνησαν  ούν 
έκ  8ευτίρο\>  τον  αν  ον.  ος  ήν  τυφλός  .  και  εϊπον  αύτώ. 
δός  δόζαν  τώ  θώ.  ημείς  οίοζτχεν  οτι  ό  άν~ος  ούτοσ.  αμαρ- 
τωλός έστιν.  άπεκρίθη  εκείνος  και  είπεν.  ει  αμαρ- 
τωλός εστίν  ούκ  ο~ίόα  .  εν  οίόα  οτι  τυφλός  ων  .  άρτι 
β',  βλέπω,  είπεν  οε  αύτώ  πάλιν  τι  έποίησεν  σοι.  πώς 
ήνοιξεν  σου  τους  οφθαλμούς  άπεκρίθη  α  ύ  το  Γ  ς  εϊπον 
ύμίν  ήοη  /.αϊ  ούκ  ηκούσατε  τι  πάλιν  θέλετε  άκουειν.  μή 
και  ύμεΐς  θέλετε  αύτοΰ  μαθηταί  γενέσθαι  .  έλοιόώρησαν 
αυτόν  και  εϊπον  .  σύ  ει  μαθητής  εκείνου,  ημείς  όε.  τού 
μωσέως  έσμέν  μαθηται  ημείς  οϊδαμεν.  ότι  μωσή  λελάλη- 
κεν   ό   θσ.  τούτον  φυλ.   85  θ6•    ά.    ούκ   οίδαμεν   πόθεν   έσ- 


1€гдд  же  никто  же  можеть  дълдтн.  изгдд  къ  мнр*  изсмь 
скъть  нзсмь  мнроу.  си  рекъ  плюноу  нд  ^емлю.  и 
съткорн  верные  ώ  плннокеныл  &ю).  н  помд^л  емоу 
ουη  керньнзмь  н  реуе  нзмоу.  ндн  оумъшсл  къ  κονπ*- 
лн  снлоулмлн.  нзже  съкл^лнзтьса  поелднъ.  нде  же  н  оу- 
мыса  н  прнде  кндд.  соусъднже  нже  кдхоу  кндълн  н 
пр-ьже.   1дко  проситель  (δΐο)  кт>.   н  глдхоу  ни  сь  ли   κι 

СЪДА    Н    прОСА.    ОКН    ГЛЛХОу    1ДК0    СЬ    1€СТЬ.    Д    НИИ    глдха 

подокенъ  нзмоу  нзеть.  онъ  же  гллше  ιλκο  щъ  нзсмь 
рт.шл  же  нзмоу  кдко  тн  са  бкер^остд  ΟΥΗ  ώΚί,ψΑ  онъ 
н  реуе.  улккь  ндрнцлкзмъш  Гсъ.  ксрньиз  съткорн.  н 
пом  λ/,  \  ουη  мо н  н  реуе  мн.  ндн  къ  коунъль  снлоу- 
лмьскоую  н  оумъшсл.  шедъ  же  оумыкъсл  н  про^р-ьхъ 
рт,шл  же  »емоу  кто  тъ  1есть.  ώκτ,ψΛ  не  къмь.  н  ке- 
дошд  н  къ  фдрнсъомъ.  нже  къ  нногдд  слънъ.  въ  же 
соукотд  1егдл  съткорн  керные  1съ.  н  ώκερςε.  ουη  нзмоу. 
н  пдкъ1  къпросншд  н  фдрнсън  кдко  нроэдъ  онъ  же  реур. 
нмъ  верные  положи  мн  на  ουκιο.  η  оумъ1хъсл  н  кнжю. 
глдхоу  же  нзтерн  ώ  флрнст.н.  нисть  се  улккъ  ώ  кд  ако 
соуьотъ!   не  хрдннть.    окн   глдхоу.    кдко   можеть  УЛККЪ 

ГрТ.ШСНЪ  СН1)А  ^НДМСНЫД  ТКОрНТН.  Η  рКПЬрА  Б*  КЪ 
ННХЪ.    ГЛЛХЙ    Же    СЛЪПЬЦЮ.  ПДКЪ1    ТЪ1  ΥΤΟ  ΓΛΙ6ΗΙΗ    о  низмь. 

ιλκο  ώκερ^ε  ουϊ  ткон.   онъ  же  ρεΥε  гдко  прркъ  »есть. 
ι)   не   шил  киръ1   нюдт.н  о  ητ,μκ  ιλκο  слъпъ  б*  η  про 
^рт».  донъдеже  прнглдсишд    роднтелгл    »его.    и    къпро- 
сншд ϊλ  гл101|1г,.   сь  лн  1ссть  снъ  кдю  (егоже  къ1    глтд 

1ДК0    СЛЪПЪ      рОДНСА    КДКО    ОуКО     КНДНТЬ.    (ОКЪфДСТД    нмъ 

родителе,  къкк  ιλκο  се  н:сть  снъ  ндю  гдко  слипъ  ρυ- 
днса.  кдко  же  пинт,  кнднть  не  κι,κι,  или  кто  ωκ»;ρ//. 
нзмоу  ουη  не  к-ькт..  сдмого  къпроснть  къ^дрдстъ  нмдть 
сдмъ  о  сске  дд  глътк.  снце  рекостд  родителе  к;го. 
|дко  Б01ДСТДСА  нюдън.  о\же  бо  са  БАХоу  сълижнлнсъ 
нюден.  дл  λψ6  кто  нспокъсть  хсл.  солоууемъ  когдеть 
ώ  соньмншд.  сего  рддн  родителе  нзго  рекостд.  къ^д- 
рдстъ  нмдть  самого  къпроенте.  къ^глденшл  ίδιο]  же 
кгорн1|ею  υλκκλ  нже  ки  слипъ  н  рынд  нзмоу  дджь 
оллка  коу.  ми  кимъ!  1дко  улккъ  се  грыпенъ  нзеть. 
(октард  онъ  реуе.  дфе  грынннкъ  1есть  не  къмь.  ιλκο 
слы1ъ  б-ёхъ  н  нъше  кнжю.  ръшд  же  нзму.  υτο  сътво- 
ри теве  кдко  ώκερ^ε  ουη  ткон.  сакырл  нмъ  ргхъ  кдмъ 
оуже  λϊ  не  слъпндсте.  υτο  пдкы  χοψετε  слышдтн.  нздд 
н  къ1  χοψετε  οννειιιΐίρι  кзго  къпи  они  же  оукорншд 
н  рёшд.  ты  оууеннкъ  того  гесн.  мы  же  мосъокн  о\- 
УСННЦН  НЗСМЪ1.  МЪ1  КЪМЪ  ΙΛΚΟ  мосъокн  глд  въ.  сего 
же  не  въмъ1  сакоудоу  нзеть.  <οι;ι,ψ\  улккъ  н  реуе  нмъ 
о  семь  оуво  днкьно  нзет!..  еко  къ1  не  късте  <Тжо\ду 
•есть,  н  «кер^е  ουη  мон.  къмь  же  гдко  грыпьмнкъ 
къ    не   послоушднзть.   нъ  Д1|«е    кто    кгоуьтгць  нзеть.   н 

КОЛЮ    НЗГО    ТВОрНТЬ.     Η    ТОГО    ПОСЛОуШДНЗТЬ.  ώ  КЪКД  1М;СТЬ 

слъиндно.  еко  кто  ώκερ^ε  ουη  слъпоу  роженоу.  Λψε 
πε  вы  ώ  БД  БЪ1лъ.  ιιε  моглъ  вы  ннусожс  творнтн. 
«*»км|1лн1л  нзмоу  нюдън   къ  гръсъхъ  н  ти   κεεκ  родндъ- 


-  39  - 


τίν.  σ-πεκρίθ•η  ό  άνος  .  και  ειπεν  αύτοίς.  εν  γαρ  τούτο 
•θ-αυμαστόν  έστι  .  οτι  ύμεΐς  ούκ  οίδατε  πόθεν  εστίν .  και 
άνέωΗε  μου  τους  οφθαλμούς,  οΐδαμεν  δε.  δτι  αμαρτωλών 
ο  Θσ  ουκ  ακούει,  αλλ'  εαν  τις  θεοσεβής  ή.  και  το  θέ- 
λημα αύτοΰ  ποιή  τούτου  ακούει,  εκ  τοϋ  αιώνος  ούκ  ηκούσ- 
•θ•η.  δτι  ήνοιςέ  τις  οφθαλμούς  τυφλού  γεγεννημένου.  έιμι 
ην  ούτος  πάρα  ίΚ>.  ουκ  ηδυνατο  ποιεΐν  ουδέν  άπεκρίδησαν  και 
δάσκεις  ήμας.  και  έξεβαλον  αύτον  έςω.  ήκουσεν  ό  1σ  δτι 
πιστεύεις  εις  ΰν  του  ί)ΰ.  άπε/ρί•)η  εκείνος  χα!  εΤπεν  και 
δε  αύτώ  ό   Ισ.    και   έώρακας  αυτόν  και   ό  λαλών   με  τάσου 


СА  №СН.  ТЫ  ЛН  НЪ1  оууншн.  ΗΖ,ΓΒΗΛΙΗΛ  Ж€  II  конъ. 
СЛЪПИЛКЪ  ЖЕ  1СЪ  ΙΛΚΟ  Η7,ΓΚΗ.\ΙΙΙΛ  Η  КОНЬ.  ')  0)В[>Т.ТС  Η 
Η   рС'Г.     №Μ0Υ    ТЫ    В-ЬроуКШН  ЛН  КЪ    СИЛ    БИА.  ωΚί,ψΛ   онъ 

н  реу  кто  1«сть  *гн  дл  къроу  гемоу  къ  нь.  реуе  же  геыоу 
1съ.  н  кндълъ  н:сн  н  γλιλη  с  товою  тъ  гесть.  онъ  же 
рг.уе   къроую  гн   н   поклоннса  кшоу. 

εΐπον   αύτώ   έν  άμαρτίαις  συ   έγεννήί)ης  δλως.    χα:   συ   δι- 

έςέβαλον    αύτον   ε;ω  .    και    ευρών  αυτόν,   είπε  ν    αύτώ    συ 

τίς  έστιν   χΐ  ϊνα   πιστέυσω  εις   αύτον.    φυλ.    об  ά.     ε?πεν 

εκείνος  έστιν.    όδε  εφη πιστεύω  κΐ.  και  προσέκυνησεν  αύτώ: 


Ч  т  е  н  ί  е    и    объяснен1е    снимка. 


φυλ.    75  об•    ά•    Τ   Σάββατον    л.    έκ  τοϋ   κατά   λουκαν: 
Τώ    καιρώ    έκείνω    ήλθεν  ό    1σ.    εις  καπερναβ'μ.   πόλιν 
της  γαληλαίάς   και  ήνδιδάσ/ω/   αύτοϋς   έν   τοις  σάββασιν  •{•-. 
και    έςεπλήσσοντο    έπι    τη    διδαχή   β.    αύτοΰ.    δτι   έν   εξου- 
σία   ην   ό    λόγος    αυτού   -γ   και    έν   τη     συναγωγή   ην  άν~ος. 


Изъ  Епангел1Я  1164  г.  Рум.  Музея,  л.  109  б.  и 

об.  а.  б. 


С 6 γ.   л.    «еуд.    ώΛογκ. 


^ 


Къ  оно  прнде  1съ  къ  кдперндоумъ    къ  грддъ  гдлн- 
л-ьнскъ  н  къ  ογΥΑ  къ  соукотъ!  н  оужлсдхасА  о  оууеньн 


έχων    πνα    δαιμονίου    ακάθαρτου,    και   άνέπραξε  φωνή   με-     ι€γο.    ιλκο   съ   властью   в*  слоко   1€ГО.    н   въ   въ    сворн- 
γαλη    λέγων,    έά    τί  ήμΤν    και   σοι   Ιϋ   ναζαρινέ.    ПродОЛ- 

жеше  выписки  изъ  се  ιό  Евангел1я. 

φυλ.  76  ά.  ^Ηλθες  άπολέσαι  ήμας  •[  οι'δα  σε  τις  εΤ 
ό  άγιος  τοϋ  Οΐ.  χα;  έπετήμησεν  αύτώ  ό  Ισ  λέγων,  φη- 
μώι)ητι  και  έξέλΐ)ε  έξ  αύτοΰ.  και  ρίψαν  αύτον  το  δαμό- 
νιον   εις  μέσον,    έςήλθεν   απ'    αύτοΰ.     μη  δεν    βλαψαν.     αύ- 


ψΗ  удвкъ  нмъ1н  дхъ  вг.еенъ  неунстъ.  н  во^пн  глл- 
сомь  велнкомь  γλιλ.  остани  υτο  (есть  нлмъ  н  теве 
1се  нл^лр.лннне.   прншелъ  кзсн   погоувнтъ  ндсъ.     къмь 

ТА    КТО    1€СН     СТЪШ      БЖНН.      Η    7,ΛΝ[>1;ΐΙΙ     НЗМОу      1СЪ    ΓΛΙΛ. 

ιιρι.ΜΟΛνιι  н  н^ндн  щ  Н1€го.  н  повергли  по  сръдъ 
н^нде  щ  теге    ннкдкоже    некръднвъ  шго.   н    въ!    ογ- 


τδν.  και  έγένετο  θάμβος  έπι  πάντας.  και  συνελάλουν  προς  жлсть  нл  всъхъ.  н  сътА^лхоусА  дроугъ  къ  дроугоу 
αλλήλους  λέγοντες,  τίς  ό  λόγος  ούτος,  δτι  έν  εςουσία  και  ΐΛίοψο.  υτο  1€сть  слово  се.  гако  властью  н  силою. 
και  δυνάμει    επιτάσσει,    β',   τοις  άναθάρτοις  πνεύμασιν  και      келнть  Нбунстъшъ  дхом   н   нсходлть. 

εξέρχονται: 

'  Εκ  τοϋ   κατά    Ματθαίον. 

Τώ  καιρώ  έκείνω  προσ/αλεσάμενος  Ιησούς  τους  όώοΥκα  μαθητάς  αυτού.  εθων.ζν  αύτοΐς  έζουσίαν  πνευμάτων 
Ь  κ  α  •θ•  ά  ρ  τ  ω  ν . 

Запись  писца:  ΈγράΟη  το  •θεΓον  καί  άχραντον  εύαγγέλιον  οιά  χειρός  Θ  ζοο  ο  α  ίου  μονάχου  και  αμαρτωλού. 
έτελεΐ(όί>η  δε  έν  Κυρίω  μηνι  δεκεμβρίω  της  άγιας  Μάρτυρος  βαρβάρας   д.    ορα  г.    ίνδικτιώνος   ιβ.    έτους   ^гфнв.  (1044). 

Μνήσθητι  Κύριε  τώ  σώ  οουλω  урщор'ш  μοναχώ  και  μάρκω  μίο^αχώ  τοις  πίστει  και  πόι)ω  πάλλω  μοχθήσαν- 
τες  δια  το  άγιον  έυαγγέλιον  και  ύος  αυτοΐς  αφεσιν  αμαρτιών  δια  την  πολλήν  σου  έυσπλαγχνίαν  συν  και  το  γρά- 
ψαντι  Οεοδοσίω   μοναχ^ώ  τώ  πολύτλα.    αμήν   γένοιτο   Κύριε. 

Заставки,  заглавныя  буквы  и  скорописная  крупная  Азбука.  Азбука  изъ  заглавй. 
Слова  съ  знаками  препинашя:  ψυχήν.  δυνάμει: 

Слова  СЪ  ТИТЛами  И  СОКращешями:  βεός  σταυρόν  άνθρωπος  .  Και  κατά  ζητεί  Καιρώ  μηνι  Σαββάτω  е. 
Ιησού  αύτον  εισέλθηται  τ.ρος.  Ιωάννης.  μ«.  Слова  ВЪ  СВЯЗИ  СЪ  другими*,  α.,  συγαγωγαΤς  άξιος  αγέλη,  ε., 
ακούειν  εγώ  παρέξ/)  περί  έξ  είπεν  ν.,    ανθρώπων   οδυνάσαι.   σ.,   γνιόσσης  τ.,    άναστήσεται. 


')  Со  словъ:  (оврт.те...   вънь.  было  пропущено,  и  пос.тЬ  внизу  написано: 
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VIII)  Бес*ды  Св,  1оанна  Златоустаго  на  Матвея, 

Находятся  въ  Московской  Сгнодальной  Библхотек'Б  подъ  №  79. 

Длина  пергамина    .      .     , 7%  в. 

Ширина 5%  в. 

Къ  корешку %  в. 

Между  столбцами '/„  в. 

Къ  правой  сторона 1'/4  в. 

Къ  верху '/,  в. 

Къ  низу 1%  в. 

Пергаменъ  хотя  хорошо  выдъланъ,  но  довольно  толстъ  и  имйетъ  на  н'ькоюрыхъ  мъсгахъ  недо- 
статки краевъ. 

Писано  скорописью  въ  два  столбца  по  нар-Ьзамъ  на  330-ти  м'Ьстахъ.  Заставки,  заглавш  и  заг- 
лавныя  буквы  писаны  краскою  малиноваго  цвъта.  Внизу  1-го  листа  подписано:  Хиландарсшя.  Колеръ 
чернилъ  темно-коричневый.  Помета  тетрадей  внизу  у  корешка  съ  обоихъ  сторонъ.  Число  строкъ  на 
страница  31. 

Это  вторая  книга  бесЬдъ  Златоуста,  начинающаяся  45-ю  бесвдою,  оканчивается  90-ю. 


Выписки  изъ  Подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  переводомъ. 


Изъ  49-й    Весвды. 

Л.  26  об.  β'•  Δι*  τί  άνέβλεψεν  έις  τον  ούνον,  και 
έυλόγησεν.  έδει  πιστευθήναι  αύτον,  ον.  πάρα  του  πρς'  έστι 
και  δτι  ίσος  εστί ....  л.  27.  ά.  όμοϋ  οέ  και  παιοέυων 
ήμας  μ  ή  τζρότεοον  άπτεσί)αι  τραπέζης,  έως  αν  εύχαριστή- 
σωμεν  τω  τήν  τρο^ην  ταύτην  ήμΓν  παρεχοντι.  και  δια  τί 
ού  ποεΐ  εκ  μή  όντων,  έμφάττων  το  μαρκίωνος  και  μανι- 
χαίου  στόμα  τών  την  κτίσιν  άλλο-ριούντων  αυτού,  και 
...παιοέυων.  ότι  και  τα  όρώμενα  άπαντα  αυτού  έργα  χα; 
κτίσματα  έισι.  και...  ότι  αυτός  εστίν,  ό  ειπών. ..  8λασ- 
τησάτο  ή  γη  βοτάνην  χόρτου,  και  έςαγαγέτω  τα  ύδατα 
ερπετά  ψυχών  ζωσών.  л.  27  об.  ά.,...  ποιεΓ  και  καθο- 
λική ν  έυεργεσίαν.  ίνα  μη  θεωροί  μόνον  οι  πολλοί  τών  έτε- 
ροι;  συμβάντων    γένωνται αλλά   και   αυτοί   τη;   δωρεάς 

άπολαύσωσι εις  ερημον  αυτούς  άγει,  'ίνα  μεΟ'  υπερβολής 

άνόποπτον  ή  το  ι)αύμα.  Και  μήδεί;  νομίση  πλησίον  κώ- 
μην  παρακειμένην .  έισενεγκεΐν  τ.  ει*  την  τραπεζαν .  δια 
τούτο  /αϊ  της  ώρας  μεμνηται.  ουχί  του  τόπου  μόνον, 
και   έτερον   δε   μ»νί)άνομεν.    την   φιλοσοφίαν   τών  μαθητών. 

όώόεκα    γαρ    δντες  πέντε   άρτου;   μόνους   εΓχον 

β' ούτω    πάρεργα    ην    αύτοίς    τα   σωματικά,    και    τών 

πνευματικών  εΐ'/ο^το  μόνον,  και  ού  δε  τών  ολίγων  άντεί- 
χοντο.  αλλά  και  αυτούς  αιτηθέντες  έδωκαν.  ο!)εν  παιδευεσ- 
θαι  '/ρή,   ότι     καν   ολίγα   έχωμεν .    και   αυτά  προίεσι)αι  δει 

τοΤ;    δεομένοι;.     κελευθέντες    γούν    ένεγκεΐν  τους 

άρτους  ού  λέγουσι  και  πόθεν  ήμίν  έ'σται  ή  διατροφή,  πό- 
θεν οέ  ημείς  παραμυθ•ισώμει)α  την  πείναν  ήμετέραν,  αλλ 
υπακούουσιν    ευθέως λαβών διέ/λασε  και  εδίδου 


Изъ  49-й  Бесвды  въ  перевода  Константина  Пре- 
свитера XIII  в.  №  262  С\*н.  Библ. 

Л.  79.  Поуьто  къ^ьр*  НД  ИБО  Η  БЛГОСДОВН.  ДД  110- 
кджеть  гдко  отъ  оцл  гесть.  н  гдко  рдкьнъ  нзсть.  коупь- 
по  же  н  им  кажа.  ме  нрнкдсдтнс.л  пьрквд  трлпе^ъ. 
дондеже  нохвдлнмъ.  подлвъшдго  ндмъ  сню  ннцло.  и 
πουτο  не  творить  ώ  невътт  иъ  ώ  соуфнхъ.  ^дтыкдгд 

ОуСТЛ  МЛрКНОНОВД.  Η  МАННХеОБА.    ОуТВЖДДЮфСМЛ  л.  79  б. 

твлрь  ώ  него,  коупьно  же  и  показан,  κνκο  н  вндн- 
млл  вел.  того  ДТ.ЛД.  н  съ^ъддннгд  соуть.  Η  гдко  тъ 
гссть  рскъш.  дд  про^лкнеть  ζ6ΜΛΑ.  трдкоу  сьнд.  н 
дд  н^несеть  коды,  пресмыкдюфдгдсл  доушлмъ  жнкдмъ. 
творнт  же  н  вселеньско  вллгоддннге.  мъножьство  се- 
лико  напнт-ьвъ  дд  не  тъкъмо  видите  лн  д.  79  об. 
мъно^н.  н  ирнклюуыпомъсл  нн-шъ  коудоуть.  (нсцъ- 
лепннмн  влгомъ)  (сего  рлдн  н  съкндутьсл)  нъ  дд  н 
сдмн  ндслдд.лтьс.л  длрл.  въ  поусгмпю  же  1Д  водить,  дд 
съ  преспъклннгемь  не  ^л^ьркмо  видеть  юудл  н  дд  не 
мьннть  инктоже  блн^ъ  соуцшу  кьсь.  н  ώ  тогд  въне- 
стн   υτο   нд  трдне^в.  сего  рддн   н  улсъ  помннлнзть.  не 

б)     МЪСТА      ТЪКМО.      Ι€ψ6    ЖС      Η    0\'Υ€ΗΗΥΟ\'      фнЛОСОфНЮ 

снмь  рд^оумънзмъ.  1дко  κι.  εονψΑ.  плть  хл^въ  нм^д• 
хоу  тъкъмо.  Αψε  къ  ноул;дьнъ1\ъ.  иъ  подълне  нмъ  д.  *27 
об.  а.  еъшд  телесьнд[д.  н  дхвьнъшхъ  дьрь«тд\о\СА 
тъкъмо  н  нн  номдлоу  же  пьр.лдхоу.  НЪ  Η  Η  (81С)  тън 
въддшд  прошенн  вывъше.  т^мь  достонть  ндмъ  д.  80  а. 
КД^АТНСА.  ГДКО  Λψ6  н  мдло  нмдмъ.  н  то  подокддть  по- 
ддтн  тревоуюфнмъ.  повелени  же  БЪ1въше  примести 
реуе  хл-ёбъ!.     не  гллголють    то    унмь  ни    са    мнт^тн. 
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τοΓς  μαί)ηταΓς. ...  τούτω  αυτού;  τιμών,  л.  28  ά.  ου  τι- 
μών δε  μόνον,  αλλ'  ίνα  οτ  άν  γένηται  το.  θαύμα,  μ.ή  άπισ- 
τήσωσι.    μή   δε   έπιλά-Θ'ωνται .  .  .  .    των   χειρών   αυτοί;  μ*?• 

τορσυσών ου  κελεύει   δε   αυτούς   επι    στιβάοος   άναπε- 

σεΐν.  φιλοσοφείν  τους  όχλους  παιοέυων.  ού  γαρ  ίίρέψαι 
τα  σώματα  μόνον  έ3ούλετο,  αλλά  και  την  ψυχήν  παιοεύ- 
σαι  β'.  Και  άπο  του  τόπου  τοίνυν  και  από  του  μήοέν 
πλέον  άρτων  δούναι  και  ιχθύων,  και  άπο  του  πασι  τα 
αυτά  προ&εΐναί.  και  ποιήσαι  κοννά.  /αϊ  μηδέν.  ί)ατέρω 
θατέρου  πλείον  παρασχείν  και  ταπεινοφροσύνη•;  και  έκρά- 
τειαν  και  άγάπην,  και  το  ομοίως  προς  αλλήλους  οια/είσ- 
θαι.  και  το  κοινά  πάντα  νομίζειν  είναι  έπαίοευσε.  και 
κλάσας  εΟωκε  τοΓς  μαθ•ηταΐς,  οι  δέ  μαί)ηται  τοις  όχλοι;. 
τους  πέντε  άοτου;  έδωκε  και  οι  πέντε  εν  ταΐς  "/ερσϊ  τών 
μαθητών  έπηγαΐον. ...  και  περισσέ" σαι  έποίησε...  ουχί  άρ- 
τους   άλλα  κλάσματα  ίνα  οείςη  οτι  εκείνων  τών  άρ- 
των ταύτα  τά  λεί^αντα  ην.  /αϊ  ώστε  του:  ....  μαδεΐν 
το  γεγενημένον.  л.  28  00.  ά.  δια  τούτοκαϊ  όίόδε/.α  κό- 
τινους περισσεΰσαι  έποίησεν.  ϊνα  και  ΐούδας  βαστάση.  ηδύ- 
νατο  μεν,  γαρ  /αϊ  σβεσαι  την  πείναν.  αλλ  ουκ  άν  έγνω- 
σαν οι  μαυηται  την  όύναμιν.  ούτου  γ  ουν  αυτόν  εςεπλάγη- 
σαν  εντεύθεν....  (οϊ  ιουδαίοι)  ότι  και  βασιλέα  ηθέλησαν 
ποιήσαι.  /αίτοιγε  επϊ  τών  άλλων  σημείων,  ούδαμού  τούτο 
ποιήσαντες.  τις  τοίνυν  παρασΐήσε'.ε  λόγος,  πώς  επήγαζον 
οϊ  άρτοι,  πώς  ιτΑ^^ζοί  εν  τ?]  έρήμω.  πώς  τοσούτοισ  έπήρ- 
κεσαν  .  /αϊ  γαρ  πεντακισχίλιοι  ήσαν.  χωρίς  γυναικών  καϊ 
παιοίων.  ό  μέγιστον  ην  τού  δήμου  έγκώμιον  .  ότι  /αϊ  γυ- 
ναίκες. .     ..    β',    ποιήσας  δέ   τό   σημείον.    ευίίεω;    ήνάγκασε 


с  *  ι   •ΐ  ν.  > 


τους    μα<)ητας  εμ^ηναι  εις  το   ~κο:ον  και    προσαγειν   αυτόν 

ει;  το  πέραν,   έ'ως  ού   άπολύση  τους    όχλου; παιοέυων 

ημάς    μήοαμού     την    παρά   τών   πολλών    οόςαν   διώκειν   καϊ 
έπϊσύρεσί)αι   πλήι)ος. 


коудоу  ндмъ  коудеть  оуткхд.  ллъкотк  идшен.  лъ  лкне 
послоушдшл.  прннмъ  же  рд^ломн.  и  д.тдше  оууенн- 
КЪ1  своими.  Υϊ,τί.ι,λ  снмь.  но  тоуже  ТЪКМО.  НЪ  1!  дл 
егдл  б)  коудеть  уоудо.  дл  не  ^лвоуднть  сего  послоушь- 
сткоуюцшлъ  роуклмъ  нхъ.  повел-г.  же  и  л  τ  ι.  л  л  множ  ь- 
ствомъ  II  α  ρ  υ  л  «  κοξΛεψι.  (по  СКОбл.  ВЪ  свое 
время  писано),  моудрьстко  рд^оуыъвдгн  кдждгд.  не 
телесл  ко  тъкъмо  хотлдше  пдпнтдтн.  нъ  и  доушю 
покд^лтн.  и  м-ёстоуъ  же.  н  ι  е  волыиомъ  нншъ  пн- 
унмь  же  пъ  дддишемъ  хаъбъ  и  ръ1влмн  и  предъ- 
ложепшемь  л.  80  об.  а.  вьс-шь.  гшь  же  овьцлекн- 
1емь.  и  ннунш.же  «Αψε  дроугъ  дроугк  поддтн.  и  съиъ- 
реноумоудрость  .  и  оудьржднпе  н  лювъвь .  и  еже 
тъукн»  дроугъ  дроугд  нмктн  тъуьно.  н  еже  οκκψε 
нмбтн  всъмъ  1ЩШИС.  п  рд^ломзь  ддсть  оууеннкомъ 
оууенш;п  же  нлродомъ  έ.  хл-ьбъ  рд'^ломль  ддсть.  и 
пать  тле.  б)  въ  роуклхъ  оуусннудуь  рдсдллхоу.  Η 
и^въггъуьствовлти  сътворн .  не  хлъвъ!  нъ  оукрухъ». 
дл  ноклжет!»  5ДКО  т-ьхъ  хлъвъ  соутв  си  оукроусн.  дл 
и  кесоуцнш  тоу  оувъдлть  вывъшее  "κι.  жε  кошд  дл 
н  1*юдд  поиессть  можллше  со  и  ллкотоу  оугдснтн. 
нъ  не  въ!шл  рл^оумт.лн  оууеппцн  СНЛЪ!.  тлкоже  СА 
сми  ДНКШ1Л  ндродн  снмь.  л,  81  а.  глво  н  цесдрд 
хоталхоу  постлвчтн  и.  о  нпг.хъ  уоудесьхъ.  ннкъдеже 
сего  сътворБше.  κοιε  елок»  пъ!ни  предъетдвнть.  клко 
нстнуддхоу  хл-вви  кдко  прнтънлдше  нлродъ  къ  ноустъг- 
1но.  кдко  довълт,1пл  толнкоу  ИБО  е.  вмше  кром-в  жонъ 
н  дътнУ.   еже  велнкл  хкллл  в-ьдше.  нлродовн.   жены  п;е 

ПОМАНОу    И    ДЕТИ б)    ΠΟΥΤΟ    СЪТВОПНВЪ    ζΙΙΑΜ6Ι1ΗΙ€. 

оув-Бди  оууеникъ!  власти  въ  кордвль.  н  превестн  на 
опъ  нолъ.  оууд  иъ«.  ннкъдеже  СЛАВЫ  нскатн.  отъ  мно- 
гъ!нхъ.   ни   клецш   по  сек-ь  нлродъ. 


Чтен1е    и    объяснен1е    снимка. 

'Αμήν   λέγ'ω   υμΤν.    έισι   τινές  τών   ώοε  έστίότων.    οιτινες  ού   μη  γεύσωνται   θανάτου,   έως   άν    ΐοωσι    τον   ύιέν  τ^ύ 
ανθρώπου. 

'Επειδή  πολλά  περί    κινδύνων   διελέχ9•η    καϊ  θανάτου   καϊ  τού  πάί)ου;   τού  έαυτ:-ύ .    καϊ  της   τών   μαθητών  σφαγής. 
Запись  ПИСЦа:  Ί^ρά   βίβλος   οιά  βασιλείου  τού  κηρουλλαρί».    μηνϊ  νοεμβρίω,  Ίνοικτιο'νο;    Гд.    έτους.     /Зфч  . 

Заставки,  заглавния  буквы,  скорописная   азбука. 

Слова  СЪ  Знаками   преПИНашя:    Χαλίπώτερον;   αμήν   γ   πόλεων: 

Слова    СЪ    ТИТЛаМИ   И   СОКращешя:    о   Χρίστος     σημείωσον.     άν9•ρ,υπω     ουρανών.    Καϊ.     ЧаСТИЦЫ   СЪ   ДВУМЯ 

ударешями:  μεν  δέ.  Союзъ  ή  съ  дыхан1емъ  и  удареш'емъ.    Слово  съ  протянутыми    лшпами  въ  аонц* 

Страницы:    αρχήν. 

Слова   ВЪ  СОединеши  СЪ  другими:    α.,   γαρ  άξιος,    ε.,    ίξωποιεί  συνε/ώς.   ν.,  δυνηθηναι,  σ.,  της  σαγήνη;. 


1 1    Том  :•.    6. 
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IX)  Е  в  а  н  г  е  л  ί  е.  (апракосъ) 

Находи  τ  с  я  15  ъ  Моск.  С  ν  н  о  д  а  л  ь  н  о  й  Б  и  б  л  ί  о  τ  е  к  ΐ  π  о  д  ъ  №  4  3  -  м  ъ. 

Длима  пергамина 83/8  в. 

Ширина Г)2/8  в. 

Къ  корешку 5/8  в. 

Между  столбцами У  в. 

Къ  правой  сторонт, 1%  в. 

Къ  верху 1  в. 

Къ  низу 1 '/,  в. 

Перга менъ  хорошъ.  Кой  гд/Ь  есть  повреждешя. 

Писано  довольно  крупною  скорописью  по  нарЬзамъ  въ  два  столбца  на  250.  листахъ. 

Внизу  1-го  листа  написано.  Арсенш.  ιών  ίβήρων.  Заставка  въ  начала,  заглавная  буква  и  загла- 
в1е  писано  карминомъ  малиноваго  цвъта,  съ  30  л.  обор,  киноварью.  Ноты  для  чтешя  писаны  и  кар- 
миномъ,  но  бол'Ье  киноварью.  Колеръ  чернилъ  темнокоричневый:  Помета  тетрадей  внизу  у  корешка 
съ  об'вихъ  сторонъ. 

Апракосъ  полный  т.  е.  поел  I;  пятьдесятницы  положены  чтешя  и  въ  понедълникъ  вторникъ,  среду 
и  такъ  далъ-е  въ  продолжеше  17-ти  недъль  до  83.  листа  обор,  съ  84.  новый  счетъ  недт.ль  11-ти 
изъ  Евангел1е  отъ  Луки;  до  118    листа. 

Съ  118.  листа  изъ  Евангел1я  отъ  Марка  опять  новый  счетъ  до  пятницы  5-и  недели,  суббота 
названа  16-ю,  а  Воскресенье  17-мъ;  на  144  лист!;  о  пятниц!;  упомянуто  8-й  недели,  а  суббага  названа 
мясопустного. 

Съ    154.    листа  начинаются  Евангелия  въ  нед/вли  св.  посла.  На  л.  213.  положено  читать   Еван- 

Γβ.τΐβ  въ  Великую  пятницу  на  литургш;  съ  217.  листа  начинаются  Евангел1Я  Воскресныя,  а  съ  220. 
об.  начинаются  чтешя  Евангел1Й  съ  Сентября  избранными  святымъ  и  празникамъ,  до  конца  Августа 
по  249.  листъ.  Тутже,  на  241λ  листъ•  написано  Еванге.-пе  на  угренни  св.  Апостолам ъ,  а  на  оборот* 
249.  листа'.  Έυαγγέλιον  έισ  την  λητήν  τήσ  βαϊοωορου:  εκ  τού  /ατά  υ.άρκον.  Τω  καιρώ  εκείνω.  έκπρευσαένου  του 
1ϋ  ά-ο  Ιεριχώ.   На  оборот!;  послЬдняго  листа  написана  подпись  писца. 

Выписки  изъ  Подлинника  съ  Древле-Слашшекимъ  перекодомъ. 


άγιου   Μεγαλομαρτυροσ   Θζοόωρου    έκ  τοΰ   κατά   \)Λζ•/^ί. 

Τω  καιρώ  εκείνω  ζτζορίνζτο  Ό  Ισ  τοίς  σάββασιν  οιά  των 
σ-ορίαων  και  ήρξαντο  οί  υ.αί)ητα:  αυτού  ο$ίν  ~οιε:ν,  τίλ- 
λοντες  τους  στάχυας.  και  οί  φαρισαΐοι  έ'λεγον  αύτώ.  ϊοε 
τί    ποιούσιν  εν  τοις  σάββασιν.     δ   ουκ  εςεστιν.    και   αϋτο:. 


5Г-Ч  »  1  Λ  / 

ελεγεν    αυτο-.ς    ου   οε   πο 


αν  εγνωτε.    τι  ε-ο'.Υ,σεν 


οαο 


л.   155  ά.    Σάββατον   λ.  το"ν   νηστειών    καΐ  τοΰ    Изъ Четвероеван.  1144г. Марк.  11.23 — 28ЛП.  1 — δ. 

!ί  ШСТ1»  ΜΜΜΟΝΟ,\Λψ€!0  №Μον  къ  соукотъ!.  скко/,τ, 
ШКЫ.  Η  ΙΙΛΥλΙΙΙ.λ  0γΥ6ΗΙΙΙ|Ι  1СГО  ПОуТЬ  ТКОр1Т!1  къстър- 
ΙΛΙΟψΛ    КДДСЪ1.     И    фяр! С6*1    ΓΛΛΧΟν    №Μθγ.     К1ЖЬ    ΥΤΟ    тко- 

р.лть  къ  соукоты.    гсгоже  не  достонть.  и  тъгдл  глдше 

ММЪ.     И-ЁСТе    ЛИ     ПНКОЛ1Же    ΥΙ,ΛΙΙ.     ΥΤΟ    СЪТКОЦ!    ДДЪ     1€ГДД 

трекокл.  и  къ/,λλκλ  елмъ  н  иже  клхоу  съ  пнмь.  кяко 
къннде  къ  хрлмъ  вгсьн  πρι  лкплдрт,  дрхшерен.  и  хлъ- 
ЕЪ1  ирт.дложенкл  сънъетк.  нхъ  же  не  достошпе  нети. 
нъ  тъкмо  нереомъ.  и  длсть  ί  соуфшъ  съ  ишь.  и 
глдше  нмъ.  соукотл  υλκλ  рад  ι  вм.  л  не  удкъ  соуко- 
тъ1  рлд|.  тт.мк  же  гь  гесть  снъ  υλυοκήη  со  у  Б  ΟΤΙ.  Η 
кът  де  ндкъ1  къ  сньмире.  и  въ  гоу  улкъ  соучоу  ρογ- 
к«  нмът.  н  пл/лрлхоуть  ϊ.  Λψε  къ  соукотоу  нсцгмть 
и.  дл  илик  къ/,г'лютк.  п  глл  улкоу  нмоушемоу  соухоу 
роукоу.    СТД1П   посреди,    и  глд  нмъ.     достонтк    лн    къ 

СОуиОТМ      ДОБрО      ΤΚΟΡΙΤΗ.     ДШЮ     СПСТ1      ΗΛΙ      ΙΙΟΙονΚΙΤΙ. 


I  "~  —      "    — •'( 
δτε  /,ρεΐαν   εσχεν   και   ε-είνασεν.    αύτο;  και   οί   αετ    αυτού 

π-ος  εισήλθεν   εις   τΓν   οίκον   το    θ•0  επί   άβιάΟαο    άοχιερέ(ο: 

και  τους  άρτους   της  προθέσεως  εφαγεν.    ουσ  β',    ουκ  έ'Ηεσ- 

ΓοΓς    ίερευσιν.     και   έ'οω/εν    και  τοι.'.   συν 


τι  ν   ©άγει  ν 


■ιμη 


αυτ(ο  ουαίΊ   και 

>       1 


ελεγεν   αυτοί 


ς   το   σάββατον. 


οία   τον   αν  ο  ν 


εγενετο.  ουγ  ο  ανος  οια  τα  σάββατον.  ώστε  Κύοιο:  εσ- 
τίν Ό  ύ:ο;  τοΰ  αν" ου  και  του  σαββάτβ  χαί  εισήλΟεν  πά- 
λιν εις  την  συναγωγήν  και  ην  εζεϊ  ά/ος  έξηραμ.υ.ένην  ε/ων 
την  χεφα.  και  -αρετηρουν  αύτ&ν  ει  τοΙς  σάββασιν  θερα- 
πεύσει  αύτον .     ΐνα    κατηγοορήσ(ο  ;ιν    αυτού  .     και    λέγει   τ(ο 
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άνω  τω  έξηραμμενην  εχοντι  την  χείρα,  εγείρε  εις  το  μέ-  οιπ  те  мълу.лхоу  н  кът,г>т.къ  пд  ил  съ  гнъкъмь.  скър- 
σον  και  λέγει  αυτοί:  εξεστιν  τοΤς  σάββασιν  άγαΟοποιήσαι,  кл  о  оклменемьн  срдцд  ιχν  глл  ΥΛΚογ.  иросткр!  μον- 
ή κα/.οποιήσαι  ψυχήν  σο  σαι  η  άποκτείναι  л.  155  α.  οι  Βε  κογ  ткою  м  просткре.  н  оутккрдщ.л  ρογΚΛ  «его  ц-ьла 
έσιώπων.     και    περ:β\εψάμενο;    αύτοϋ;   μετ    οργής   συλλυ-      ιλκο   и    Д(>о\тд|Д. 

τζούαενο;  επί  τη  πορώαει  της  καρδίας  αυτών,  λέγει  τω  άνω.  εκτεινον  την  уг^ру.  σου  και  έςετεινεν.  και  άποκατεσ- 
σάθη  ή   χειρ  αύτοϋ  υγιής,    ώς   ή   άλλη. 


.1.    150  β'•    Κύρ.    α.    Των    νη.τειών.    εις  την  λειτουργίαν 

Τω  καιρώ  έκεϊνω.  ηΟελησεν  Ό  ΙτΓ.  έζελΟεΐν  εις  την  γα- 
λιλαίαν .  και  ευρίσκει  φίλιππον.  καί  λέγει  αύτώ.  ακόλου- 
θη μοι.  ην  οέ  Ό  φίλιππος,  άπο  βιΟσαϊόά.  εκ  τ/^ς  πόλεως 
<χνορίου  και  πέτρου .  ευρίσκει  φίλιππος  τον  ναί>αναήλ  και 
λέγει  αύτώ.  ον  εγραψεν  μωυσής  έν  τώ  νόμω  και  οι  προ- 
φήται.  εύρήκαμεν  1ν~,  τον  υν  Ιωσήφ  τον  άπο  Ναζαρέτ. 
και  είπεν  αύτώ  Ναθαναήλ,  εκ  л.  15(5  00.  ά.  Ναζα- 
ρέτ, όύναταί  τι  αγαθόν  είνα:.  λέγει  αύτώ  φίλιππος.  £руоо 
και  Ϊ6ε.  είοεν  ο  1σ  τον  ΝαΟαν;;ηλ  έρχόμενον  προ;  αύτον 
και  λέγει  περί  αύτοΰ .  ΐοε  άληίΐώς  ισραηλίτη;,  έν  ώ  δό- 
λο; ούκ  εστίν.  7^έγει  αύτώ  Ναθαναήλ  πόθεν  με  γινώσκει; 
άπε/ρίί)•η  Ισ,  και  είπεν  αύτο"  προ  του  σε  φίλιππων  φωνη- 
σαι,  οντά  υπό  την  συκήν  ϊΧοοί  σε.  άπεκρίθ•η  Ναθαναήλ 
και  λέγει  αύτο  ραββί,  σύ  ει  ό  υιός  του  Οϋ  συ  ει  ο  βασι- 
λεύ;  του  ίήλ.  άπεκρίίΐη  Ισ  και  είπεν  αύτώ  ό'τι  είπον  σοι. 
είόον  σε  ύποκάτω  της  συκεΐς  πιστεύεις  μείζω  τούτων  Οψει 
και  λέγει  αύτώ  αμήν,  αμήν  λέγυ>  ΰμ'ΐν  απάρτι  οψεσθε  τον 
ουνΌν  3'.  άνείογότα .  και  τους  αγγέλους  του  ί)ΰ,  αναβαί- 
νοντας και  καταβαίνοντας  επί   τόν   ύιόν   του   αν~ί/  . 


.    Εκ    του    κατά   Ίωάννην.    ίοίΐΗ.    1.  43 — 51. 

Къ  оутрен  тс  днь.    късхогъ    ιΐζίτι    къ    гд.млею.    н 
окръте  фшнмд  н  глд  «вмоу  Гсь.    град!   но  мн*.  къ  же 

ф|ЛШНЪ    ώ     К1ДСЛНДСКЛ    ГрдДД    Л11Д(1С!€КЛ    Η     ΙίεΤρΟΚΛ.      ОБ- 

ръге    ф|лшпъ     идфдилнлл  .    м    глд    ΐ€Μογ .    шгоже    мед 

МОСН    КЪ    ζΛΚΟΙΙί»      Η    ΙΙββψ.     0К(>1>Т0Х0МЪ     1СД    СИЛ     И0С1- 

фокл  и  ж  е  ώ  пд^лре^д  м  глл  №Μογ  нлоднднл!..  ώ 
нл^дреол  можеть  λι  υτο  докро  кът.  глл  шмоу  φι- 
лишъ  п(Н!Д1  и  К1жь.  К1дъкъ  же  ιιλφλιιλιλιλ  Гсъ  гр.л- 
ΛογψΑ  къ  сок!;,  и  глл  1€иоу.  се  къ  нстниоу  н^лнга- 
ишъ  къ  иемь  же  дьстн  и-ьсть.  глд  гсмоу  ил-о-лнлнль. 
клко  мд  ζ!ΐΛΐ€ΐιιιι.  ώκκψΑ  Гсъ  и  реуе  1€ыоу.  пръже 
ддже  не  къ^гллс!  теке  фшппъ.  α>γψΛ  подъ  смокък- 
ШЦЯЮ  К1ДТ,\Ъ  та  ώκ-κψΑ  ил-о-лнлнлн  н  глл  №Μθγ.  рдк• 
κι.  тъ1  1СС1  сиъ  бжкн.  тъ1  1|(>к  1СС1  1цлекъ.  ώκτ,ψΛ  Гсъ 
н  реуе  №Μογ.  ^лше  рихъ  ако  шдъх  та  подъ  смокък- 

5!П|еЮ.     ΚΤ.(ϊθγΐα!ΙΙ.    II     КОЛШ  \    СНХЪ   Оу^рШП.    ΛΙ.ΗίΙΚ  ΛΜΙΙΙΚ 

глю  кдмъ    йсел-!;    ογ^ριτβ  иекел  йккретд  н  лгглы  бжьа 

КЪСХОДАфА    Η    СЪХ0Д,ЛЗ}1.Л    иддъ    СНЛ    УЛУСКЛГО 


Чтен1е    и    объяснен1е    енимхса. 


Τη  αγία  και   μεγάλη   Κυριακή   τοΰ   πάσχα. 

Έκ  τοΰ  κατά  Ιωάννην. 

Εν  αρχή  ήν  Ό  λόγο;.  Καί  Ό  λόγο;  ην  -рос  τόν  ί)εόν.  και  θεός  ην  Ό  λόγος,  ούτοζ  ην  ένό-ρχήπρό;  ζον  д-ιζν . 
αύτώ  Ιωάννης.    οί>τος   ήλθ-εν   εις   μαρτυρίαν   Ινα  μαρτυρήση   περί   τοΰ  φωτός  ΐνα  πάν. 

Запись  ПИСЦа:  Έτ-λειιόθη  ιερά  δέλτο;  αύτη  έν  νοζμβρ'ω  έν  ετη  τώ  ^зфзД.  ίνδικτκόνος  ';;.  δια  χειρών  πέτ- 
ρου τοΰ  ευτελούς   μονάχου  καί   ιερέως,    οί  αναγνώσκοντες   ευχεσΦε  υπέρ   αύτοΰ   δ-.ά  τόν    Κύριον. 

'Εκ  τοΰ  κατά   Ματθαίον. 

Заставки,  заглавния  буквы  и  скорописная  азбука. 

Слова   СЪ   ТИТЛаМИ   И   СОКращешЯМИ:    Κύριε    Ιερουσαλήμ.    Καί   ζήτει.    Κυριακή.    Конечный   ЗНаКЪ.     4;ι- 

стица  δέ  съ  однимъ  ударенгемъ. 

Слова  ВЪ  СОединенш  СЪ  другими:  α  ,  έφάγομεν.  ε  ,  ΐίω  βασιλεία  κείμενον.  επιράπτει.  ν.,  ούρανώ  την 
σ.,  ρήσσει.  τ.,  ύστερον.  Слово  съ  протянутыми  внизъ  длинными  лин1ями  н'Ькоторыхъ  буквъ  ВЪ  КОНЦ"Ь 
страницы:   ά  ρ  φ  αζ  ά  δ. 
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X)  Ч  е  τ  в  е  ρ  ο  е  н  а  и  г  е  л  ί  е  с  ъ  τ  о  л  к  о  в  а  н  ί  е  м  ъ. 

Находится  въ  Императорской  Публичной  Библготек*  подъ  №  72- мъ. 

> 

Длина  Пергамина 5'/8  в. 

ширина 4%  в. 

къ  корешку 'Λ  в. 

къ  правой  сторон* Г/2  в. 

къ  верху .      .      .  17/8  в. 

къ  низу 17/8  в. 

Пергаменъ  выд*ланъ  хоршо,  хотя  отъ  времени  покоробился. 

Писано  скорописью  въ  одинъ  столбецъ  по  нар*замъ  на  857-ми  листахъ.  Заставки,  заглавния 
буквы  писаны  по  золоту  красками  синею,  голубою,  малинового  красною,  темнозеленою,  зеленою  и  ро- 
заватою.  Число  строкъ  одного  текста  Евангельскаго  только  десять  и  14-ть  на  страниц*.  На  верху  на 
пол*  правой  стороны  и  внизу  написано  объяснеше  ЕвангелЬъ  Текстъ  въ  объяснешяхъ  писанъ  кра- 
скою розоваго  цв*та.  Небольппя  заглавныя  буквы  не  близъ  заставокъ  писаны  творенымъ  золотомъ. 

На  2-мъ  лист*  подписано  по  Славянски  ешге  съ  τολκοκανϊκ.  На  оборот*  3-го  листа  и  4-го  напи- 
сано по  Гречески  толковате:  Отче  нашъ.  На  оборот*  4-го  листа  написана  запись  писца. 

Съ  5-го  по  13-й  листъ  объяснеше  каноновъ  соглаюя  Евангелистовъ  Евсев1я  и  самые  каноны 
писаны  краскою  малинова  го  цв*та.  Тоюже  краскою  писанъ  въ  кони*  сунаксарь,  когда  читать  Евагел1Я 
круглый  годъ. 

На  оборот*  13-го  листа  изображенъ  св.  Еапгелистъ  Матвей,  с*дящш  на  с*далищ*  въ  род* 
табуретки  съ  поднолиемъ.  На  кол*нахъ  у  него  развернуть  б*лою  полосою  свитокъ,  на  которомъ  по 
средин*  лежитъ  рука  его  съ  писаломъ  древнимъ,  обнаженная  по  локоть.  Предь  нимъ  столикъ  съ 
письменными  принадлежностями.  Подл*  него  налойчикъ  съ  книгою  на  немъ  раскрытою,  которой  за 
л*вый  нижнш  уголъ  Евангелистъ  коснулся  лввою  рукою;  поперекъ  Евангел1я  положенъ  свитокъ 
развернутый  съ  сими  словами:  βίβλος  γενέσεως  Ιΰ  ХО  υιού  δάδ  :ян  άβραάμι.  Нижняя  одежда  Евангелиста 
зеленоватая,  а  верхняя  голубая.  Волосы  κοροτκίο  с*дые,  борода  довольно  окладистая.  Выражеше 
лица  задумчивое,  прекрасно  нарисованное.   Сзади  головы  подпись;  о  5γ.   Ματθαιοσ. 

Передъ  началомъ  Евангел1я  заставка  по  золоту  разными  красками  разкрашенеая,  состоящая  и.'.ъ 
ЦВЪТОВЪ  древООбраЗНЫХЪ.   Толковашс  ОТЪ    Матвея    начинается:   '  Ευαγγέλιον   έστι.    λόγος  περιέχων   άγαθων 

άγγίλίαν   πραγμάτων. 

На  оборот*  123-го  листа  изображенъ  св.  Евангелистъ  Маркъ,  с*дящш  на  с*далищ*  въ  род* 
табуретки  съ  подушкою  на  немъ  темнаго  цв*та,  и  съ  подножхемъ.  На  кол*няхъ  у  него  также  раз- 
вернутъ  свитокъ  б*лый  неписаный;  средины  его  правою  рукою  касается  онъ  древнимъ  писаломъ. 
Изъ  подъ  верхней  одежды  его  только  видна  одна  кисть  правой  руки:  а  л*вою  рукою  съ  л*вой  сто- 
роны поддерживаетъ  свитокъ .  Волоса  темные  коротше  съ  короткою  бородою-  Взоръ  его  обращенъ 
въ  правую  сторону  къ  Евангелно  раскрытому,  которое  положено  вверху  налойчика  близъ  стола• 
утвержденеаго  на  перевитой  стойк*.  Положеше  Евангелиста  очень  сходно,  которое  есть  въ  Еван- 
гелш  царицы  веодоры.  Евангелистъ  среднихъ  л*тъ.  Нижняя  одежда  голубая,  а  верхняя  с*рая. 

На  124-мъ  лист*  заставка  на  золотомъ  фон*  съ  цвътами;  въ  кругу  ей  написано  золотыми  бук- 
вами: То  /ατά  όηιον  Ευαγγέλιον  Μάρκο ν .  Въ  заглавной  букв*  А  первую  лишю  отъ  корешка  изображаешь 
птичка, — ногами  своими  двлая  перечерку  буквы  А . 

На  оборот*  78-го  листа  ос  оба  го  счета  изображенъ  св.  Евангелистъ  Лука,  съдяпгш  насЬда- 
лищ*,  перекрешенномъ  по  средин*,  съ  поднождемъ.  На  кол*няхъ  у  него  раскрыто  Евангел1е.  На 
оборот*  раскрыгаго  листа  онъ  коснулся  своимъ  писаломъ;  л*вою  рукою  придержйваетъ  его.    Предь 


-χ  О 


нимъ  столпкъ  съ  принадлежностями  письма  и  подлъ1  него  налойчикомъ,  на  верху  котораго  раскрыта 
Евангсие.  Волосы  темно- каштановые  курчавые,  бороды  почти  не  видать.  Нижняя  одежда  свътлозе- 
леная,  а  верхняя  родовая.  Лице  задумчиво,  обращено  въ  правую  сторону.  Надъ  нимъ  въ  углу 
рамки  подписано:  ό.   όίγ  Λ«χδ; 

На  22-мъ  лисτ'ί,»  счета  Евангел!я  отъ  Луки  заставка  по  золотому  фону  съ  цветами  разныхъ 
красокъ.    Въ  первой  буквт>  ε,  въ  срединв  изображена  рука  съ  писаломъ,  а  ниже  всей  буквы  птичка. 

На  оборота  70.  листа  новаго  счета  изображенъ  на  золотомъ  фонЪ  св.  Евангелистъ  1оаннъ 
Вогословъ  на  свдалищ'Ь  со  спинкою,  почти  такойже  формы,  какую  имветъ  въ  Евангелш  царицы 
беодоры,  только  другаго  цвъта  внешность.  Правою  рукою  онъ  у  свдалища  своего  коснулся  головки 
поручня,  а  Л'Ьвая  на  л'Ьвомъ  колЬн'В  съ  древнимъ  писаломъ  положена;  верхняя  одежда  темносврая, 
а  нижняя  голубая.  Волосы  на  голова  свдые,  короткие,  борода  донольно  окладистая.  Взоръ  его  за- 
думчивый обращенъ  въ  правую  сторону  къ  Евангелш  раскрытому  на  налойчикъ1 .  Влизъ  налойчика 
столъ  со  всъми  письменными  принодлежностями,  тутъ  виднвются  циркуль,  ножичекъ,  и  на  плиткВ 
разныя  растертыя  краски:  Подписано  надъ  нимъ:  ό  άγ  Ιώαν. 

На  72-мъ  лиегв  особа  го  счета  заставка  изъцвътовъ  разныхъ  красокъ.  Въ  средина  заставки  въ 

ВИД'В   и   НаПИСаНО   ТВОреНЫМЪ   ЗОЛОТОМЪ.    уставОМЪ:    Тя   κατά    Ιωάννην   άγιον    έυαγγέλιον. 

Въ  первой  букв^  е  въ  срединв  изображенъ  св.  Евангелистъ  1оаннъ  Богослоьъ,  протянувшш 
руку  съ  древнимъ  писаломъ•  Выражеше  лица  прекрасно  нарисовано. 

На  л.  355-мъ  и  об.  написаны  такимъ  же  почеркомъ,  какимъ  на  4.  л.  об.  написана  запись 
писца,  краскою  малиноваго  цвъта. 


Выписки  изъ  Подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  нереводозгъ. 


λά.    Και    έρχονται    έ  ι  σ    οικον. 

Και   συνέρχεται    πο'λιν   όχλο  7  ,     ώστε   μ,ή   όύνασθαι    αύ- 
τούσ.    л.   31  00.    [Л-οτε   αρτον   φαγειν.    και   άκούσαντεσ   οι 
παρ   αυτού  έξήλθ'Ον  κρατήσαι  αυτόν,    ελεγον   γαρ  δτι  εζέσ- 
τη.   και   οι    γραυ-αατεΐς    οι     από   '  Ιεροσολύμων   καταβάντεσ 
ελεγον.    δτι  βεελζίβούλ  έχει.   και  εν  τώι  αρχοντι  τών   οαι- 
μ,ονίων    έκβάλλει    τα   οαιυ,όνια  .     και   προσκαλεσάαενοσ    λκ , 
αύτούσ   εν  παραβολαΓσ  έλεγεν   αύτοι'σ.  πώσ  ουναται  σατανάς 
σατανάν   έκβάλλειν.    και  εάν  βασιλεία  εφ  έαυτήν   [/.ερισθή,  » 
ουναται    στα!)ήναι  η    βασιλεία    εκείνη,     λγ.     Και   εάν   οικία. 
εφ  εαυτόν  ρ,ερισΟτ,  и  ουναται  στα«)ήναι  ή   οικία  εκείνη,  και  έι 
ο   σατανάσ    ανέστη   ε®   εαυτόν   και     υ.εμ.έοισται.    ου   Ουναται 
σταθήναι    αλλά    τέλοσ  έχει.     βοεΐσ  ουναται  τά  σκέυη  του 
ισχυρού   εισελ&ών  έισ  την  οίκίαν   αύτοϋ   οιαρπάσαι,    εάν   υ.ή 
πρώτον  τον   ΐσχυρόν   οήση.    και  τότε   την   οίκίαν  αύτβ  οιαρ- 
πάση.  л .    32.     Αμήν   λέγω   ύρ/Γν.    Οτι    πάντα   αφεΟησεται 
τοίσ  ΰ'.οΐσ    τών    άν~ων  τά  άυ-αρτηματα.    και   αϊ  βλασφημίαι 
δσασ  εάν    3λασφηρ.ήσωαιν .  οσ  οάν  βλασφηαήση   εισ  το  -ν"  α 
τό   άγιον  .     ουκ   έχει  άφεσιν   έισ  τον   αιώνα,    αλλ     ένοχ_οα 
εστίν    αιωνίου    κρίσεωσ  .    ότε  ελεγον  πν~α  ακά3•αρτον  έχει. 
Ερχεται  ουν  ή   αήρ   αυτ»    και  οι   αόελφοί  αυτού,    και    ίίω 
έστώτεσ  απέστειλαν   πρόσ  αυτόν   φωνούντεσ  αυτόν,  και  έκά- 
■8•ητΰ  περί   αυτόν   Ъу~ко$.    είπον   δε  αύτώ.     η   [λήρ   σου   και 
οι  αδελφοί  σου   εξω    ζητούσι    σε.    και   άπεκρίΟη   αυτοΐσ  λέ- 
γων,   τίς   εστίν  ή   μ,ήρ    μου.    η   αδελφοί   αου.    και  περιβλε- 
ψααενοσ    κύκλω    τούσ  περί  αυτόν     καθ-ημένουσ,    λέγει,    ϊοε 


й;уь    Четвероевангел1я   ΧΙΪ   в.    «№  54.     Сгнот. 

Типогр.  Биилютеки  л.  СЗ.  об.  а. 

У  др.    л  л.    Г. 

Η    ПрНДОША    КЪ    ДОМЪ     !!    СЬБЬрЛШДШ    наш     нлродн. 

кхко  не  моцш    нмъ  нн   хлъкл    съиъстн.    м   слъпидвъше 

ИЖС    БАА.ХОу    θγ    ПЮГО.     Н^НДОША    1ЛТН     !!.  ГЛДЛЧОу    ПО  1АК0 

иенстокъ  {есть,   къннжннцн   шцъшьдъше.  н  гллхж  ιλκο 

КеЛК^Т.КОуДЪ    ΪΜΛΤΚ.    Π     ΙΛΚΟ    О    ΚΗΑξΗ     КТ.СЪ    Н^ГОНКТЬ  КТ>- 

съ1.  н  нрн^ъкдкъ  ια  въ  нрнтьулхъ  гдддше  1МЪ.  ΚΑΚΟ 
можете  сотонл    сотоноу  нагънати,     и  ще  црстко    ид 

СА    [>Л^Д&ЛГГЬСА    НбМОЖСТЬ    СТДТН    ЦрСТВО    ТО.    Μ    λψ6  ДМЪ 

пд  са  рд^дг.литкс.л  неможетк  стлтУ  домъ  тъ.  ιι  λι|ιο 
сотонл  къстя  сдмъ  ил  ел.  и  рд^дт.лнс1д.  не  можеть 
стлтн.  нъ  ηοηκυηηη  нмдть.  никто  же  не  можеть  съ- 
соудъ  кръпъкддго.  къшьдъ  къ  домъ  «его  рдсхъ1тнтн. 
лц|е  пе  прежде    к(и;пъ«лдго  еъклжеть.   и  тъгдд    домъ 

"?Ч  г-*  т-1  »-* 

!€Г0    ()ЛСХЪ1ТНТЬ.  Μ».  ЛД.     К.     ЛМИНЪ    ГЛ10    КДМЪ    ΙλΚΟ    КС1Л 

йпл;ет.лте1л  сн(>мъ  улускомъ  еъгртлпепнгл  н  клдскнмнга. 
1елнко  Λίμε  вллскнмнслють.  п  нже  кдлсин.пк'.лк/п.  на  стын 

ДХЪ.   НС  НМЛТЬ  (ОПЛЛЦГ.ПШЛ  КЪ  КПКЪ  НЪПОКННЬНЪ  №СТЬ  КТЛ'К- 

нжоумоу  слдл.  ^лше  глаахоу  ιλκο  д\ъ  неунстъ  к  мать. 
мл.  ле.  к.  ирндеже  м'ти  гего  ϊ  крлтнгд.  н  кьиг,  сто- 
1Л1|1е  посъллшл  къ  ни:м;г>  ΓΛψε.  и  ег.дадшг.  <.)  немь 
плродъ.  ρεκωιιΐΛ  №Μθγ.  се  мтн  тво»  н  крлтыл  твоя. 
н  сестры  твои»  кънт,  труп,  теве.  и  (•>κΐ;ΐ|ΐ\  Гмъ  ιλιλ. 
кто    1ееть  мдтн   мою,   или   крлтшл  μοια.     η   сымлдлг.к 
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ή  \χτρ  μου  καϊ  οι  αδελφό»  μ«.  ;'^-  γάρ  αν  ποίηση  το  Οέ-  ст<шрш  офъ  №го  глд.  се  мтн  МОИ  Η  БрАТШ  мога. 
λημα  του  ί)ϋ,  ουτοσ  άδελφόσ  μου  και  αδελφή  α  ο  υ  και  нгсе  ко  Λψβ  съткорнть  колю  кгпню.  сь  крдтъ  мои  н 
Л.    82  об.   μήτηρ  μου   εστί.  сестря  шт   н   м'тн   гесть. 

Ч  т  е  н  ϊ  е    и    объяснен1е    снимка. 

То   ευαγγέλιον   κατά   1М  ά  ρ  κ  ο  ν  . 

Αρχή   τοϋ  ευαγγελίου  Ίησοΰ  Χριστού   υ».ου  του    И  ε  ο  ΰ    ως   γέγραπται  εν  τοις   προφήταις.    ιδού   αποστέλλω   τον 
αγγελον   μου   προ   -ροσώττου   σου.    ος   κατασκευάσει  τήν   όδον   σου   έμπροσθεν   σου. 


Το   κατά   Ιωάννην   άγιον   ευαγγέλιον 


ЗАПИСЬ   НИСЦа:   Τώι   σ  ,ντελεστήι  τον   καλών   Θεώι  χάρις. 

Κύριε  βοήΟει  τώι  σο.ι  και   ά/ρείωι   οούλωι.    νικολάωι.    μοναχώι  τώι  ταύτην   τήν   βίβλον    γράψαντι. 
'  Εγροίφη  ή   παρούσα  βίβλος   μηνΐ   Νοέμβριωι  Я.  Ίνδ'./.τιο^ος    «ε.    εν   ετει   ^гфо.   (Ш(>2)- 
Заставки  и  заглавныя  буквы. 
Слона  съ  знаками  препинания:   αυτού,  πάσχα:  — 
Слова  СЪ   ТИТЛами  И   СОКращешями:   Θεός  πνεύμα.    Σάββατον   της   τυροφάγη,.    τα'.;. 

Союзъ:  г,  съ  дыхатемъ  и  ударетемъ. 

Цифра  к,  означающая  помъту  тетрадей. 

Слова   въ  связи   съ  другими:     α.,    ελάχιστων,    συνέταςεν.    ε.,    εφόσον,    έ;   πε'.νόΓν.    ν.,    δύναται,    σ.,    σκαν- 

δαλισ Οήσομαι .    τ . ,    ερχ εται . 


XI)  Житш  нЛкоторыхъ  святыхъ  и  похвалъныхъ  из!ъ  словъ  нахо- 
дятся въ  Сгяод.  Библютек*  подъ  №  9. 

Писаны  на  пергамин!»  въ  два  столбца  по  нар!>замъ  на  231  листе. 

Заставки  и  заглавный  буквы  фигурны.  Предъ  каждымъ  началомъ  жизни  и  слова  очень  хоропня 
миниатюры.  Пергаменъ  выдъ\ганъ  хорошо.  Краска  въ  заставкахъ,  заглавныхъ  буквахъ,  синяя,  золе- 
ная, голубая,  красная  и  желтая. 

Длина  пергамина 8%  в. 

Ширина 6%  в. 

Къ  верху  отъ  писанаго 1  в.. 

Къ  низу 1%  в . 

Къ  корешку '/,  в. 

Къ  правой  еторонв 1'/2  в. 

На  2-мъ  листъ  написано  оглавлеше  съ  выпискою  начала. 

На  2-мъ  писаномъ  заставка  и  въ  заставкъ  изображенъ  св.  АрсенШ  великш,  ъдущш  на  конъ  съ 
двумя  всадниками  въ  Константинополь  учить  царскихъ  дътей.  На  2-й  половинъ  сего  клейма  св.  Ар- 
сенш  въ  палатахъ  царскихъ  учить  дътей  царскихъ  Аркаддя  и  Онор1я,  который  сидятъ  оба  на  съда- 
лищахъ  съ  поднолаемъ,  держа  въ  рукахъ  по  листу  пергамина.  У  одного  изъ  дътей  въ  правой  рукъ 
писало  или  указка,  а  удругаго  въ  лъвой.  Оба  въ  невысокихъ  круглыхъ  шапочкахъ.  Въ  первой  поло- 
вина ПОДПИСЬ:  '  О  άγιοο  άρσένιος  ερχόμενος  άπό  ρωμην  ει;  κονσταντίνου  πόλιν  μετά  διμοσίων  ίππων,  а  На  ДРУ- 
ГОЙ*. Ό  άγιο; 'Αρσένιο;  διδάσκων  τού;  παίδας  τών  βασιλέων.  Вверху  заставки  подписано:  Μηνι  Μα:ω.  ίΐ.  а 
НИЖО  МИШаТЮры:  Βίος  καί  πολιτία  του  όσιου  πατρό;  ημών  ά^ενίο^  του  μεγάλου.  ЖИЗНЬ  АрсеШЯ  оканчи- 
вается 28  ЛИСТОМЪ  на  оборотв,  а  начинается:  'Αλλά   :ών   σπουδαίων   άρα  και   φιλαρέτιον. 

На  л.  29-мъ  оборота  въ  двухъ  клеймахъ  нарисованы.  Мануилъ,  СавеллЙ  и  Измаилъ.  Въ  верхнемъ 
клеймъ  эти  три    мученика   предстоять    предъ    царемъ  отетупникомъ    1ул1аномъ,   который   сидитъ    на 
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с*далищ*  съ  подушкою  на  номъ  и  съ  подноааемъ  въ  такой  же  шапочка  или  царской  корона,  какая 
нарисована  на  царскихъ  д*тяхъ  Аркадш  и  Гонорш.  Онъ  сидя  протянулъ  руку,  которую  первый  изъ 
мучениковъ  какъ  бы  благословляетъ.  Предъ  нимъ  подпись:  Ιουλιανός  Ь  παραβάτης,  а  вверху  1-го  клей- 
ма: Οί  άγιοι  Μανουήλ,  Σαβέλλιος,  ζαί  'Ισμαήλ  έςετάςονται  ύπό  του  παραβάτου.  Во  2-МЪ  клейм*  мученикамъ 
палачь  отс*каетъ  голову.  У  перваго  простертаго  по  земл*  отсечена  голова.  2-й  подклонилъ  свою 
голову  подъ  мечь,  а  3-й  скрестивъ    руки  дожидается  той  л;е  участи.    Ниже  въ  заставк*    подписано: 

Μαρτύριον  τών  άγιων  και  ένοόςων  μεγάλων  μαρτύρων.  Μανουηλ  Σαβελλίου  και  'Ισμαήλ.  Вверху  КЛеЙмъ:  Μηνί 
ιουνίω  ΐζ  Начало:  Οί  μεν  άλλοι  διώκται  ζαί  τύραννοι,  ει  ζαϊ  τοις  έιδώλοις  προστετηζότες  ετύγχανον.  Замеча- 
тельна 1-я  заглавная  буква.  Зм1я  полуизогнутаго  оступника  1ул1ана  обвила  своимъ  хвостомъ.  а  въ 
пасть  беретъ  голову  его,  и  такимъ  образомъ  образуется  буква  О.  Вверху  надъ  нею  подписано:  ό  πα- 
ραβάτης. Оканчивается  мучеше  40-мъ  листомъ. 

На  40-мъ  лист*  изображенъ  св.  Сампсонъ  Страннопршмецъ•  Онъ  стоить  обличенный  въ  фелонь, 
держа  въ  л*вой  рук*  Евангсгие.  а  правою  благословляетъ.  Волосы  на  голов*  и  бороде  κοροτκίβ,  с*- 
дые•   По  сторонамъ  дв*  продольный  подписи:  Ό  όσιος  πατήρ  ημών  €λΐιψα>ν.    Вверху  клейма  подписано: 

Μην!  τω  άυτώ  щ.  Ниже  КЛСЙма  ВЪ  заставк*:  Βίος  ζαί  πολιτεία  του  οσίου  πατρός  ημών  Σαμψών  του  ςενοοό- 
'/_".  Начало:  "Αμα  μεν  χάριτος  έργον  ζαί  ιίεραπεία  τής  προς  του  μέγαν  σαμψών  έκπληροΰντες. ...  Оканчивается 
на  56-мъ  л.  обор. 

На  57  лист*  въ  2-хъ  клеимахъ  изображены  св.  А  п.  Петръ  и  Павелъ. 

Въ  1-мъ  клейм*  изображенъ  ев-  Ап•  Петръ  распятымъ  къ  низу  головою-  Волосы  у  него  на 
голова  и  бород*  κοροτκίβ  и  евдые.  Противъ  него  сидитъ  Неронъ  на  с*далищ*  съ  подушкою  на 
немъ,  и  поднож1емъ,  въ  корон*,  указывая  рукою  на  распятаго  Ап.  Петра.  Подпись  подл!.  Ап.  Петра: 
О  άγιος  Πέτρος  а  V  Нерона:  Νέρωνος  προστάξει  о  μεν  άγιος  πέτρος  -/ατά  κεφαλής  σταυροΰτα:  ζαί  όΰτώς  τελει- 
οΰται, ό  δε  άγιος  Παύλος  ξίφη  τελειοΰται.  Ап.  Павелъ  ВЪ  другомъ  клейм*  изображенъ  Протянувшимъ 
правую  руку  и  просящпмъ  у  женщины,  предъ  нимъ  стоящею,  плата,  въ  который  бы  по  отсъченш 
главы,  она  завернула  его  главу.  Палачь  же  стоитъ  съ  обнаженнымъ  мечемъ  и  также  обратилъ 
свой  взоръ  на  женщину,  стоящую  предъ  ними  съ  илатомъ.  Подл*  Ап  Павла  подпись:  Ό  άγιος  Παύ- 
λος Είφη  τελειοΰται,  а  надъ  ЖОНЩИНОЮ:  Γυναι  ίτζίοος  μο'.  το  φαζι'ολιον  ύπο)ς  εν  άυτώ  την  κεφαλήν  μου  ήλίσας 
άνα^λεψης  τον  όφί)αλμόν  σου.  ή  π....  Выше  КЛвЙМЪ  ПОДПИСЬ:  Μηνί  τω  άυ;ώ  Κ•β.  Въ  ЗаСТчЯВК*:  'Υπόμνημα 
ο:ά  λα.  μεριζώς  τους  αγώνας  ζαί  άϊΐλα  και  άποοημίας  και  τελείωσιυ  τών  αγίων  ν.α;.  κορυφαίων  άπο^τύλω^  Πέτρου 
ζαί  Παύλου.  Начало:  Και  των  τεχνών,  οΰ  μόνον  τους  ε;  άρχης  πατέρας  άπΛοε/όμε!>α.  Оканчивается  на  Ί'2 
ЛИС'ГБ . 

На  оборот*  72  листа  изображенъ  св.  Прокотй,  держа  въ  правой  рук*  коше,  а  въ  л*вой  щитъ; 
волосъ  на  бород*  не  видно.  Подпись  продольная  по  одной  букв*:  Ό  άγιος  Προζόπιος.  Вверху  клейма: 
Μηνΐ  ιουλιω  и.  Въ  ЗаСТавк*  написано:  Μαρτύριον  του  άγιου  κα;.  ε  οο:ου  μεγαλομάρτυρας  του  χΰ  Προζοπίου.  На- 
чинается*.   Λιοκλήτιανου   και    Μαςιμΐανου   την    βασιλειών   ίΗυνύντ  .;ν   αρχήν.  ОкавчиваС'ТСЯ   на   оборот*   200   ЛИСТа. 

На  201-мъ  лист*  изображенъ  св.  Пантелеимонъ.  Въ  первомъ  клейм*  св.  Пантелеимонъ  изо- 
браженъ съ  возд*тыми  руками  къ  десниц*  Вседержителя  изъ  облака  вверху  благословляющей  его. 
Внизу  лежйтъ  простертый  больной  отрокъ.  Подпись:  Ό  άγιος  Παντελεήμων  παΐοα.  Во  2-мъ  клейм*  па- 
лачь, обнаживъ  мечь,  хочетъ    ус*кнуть   наклоненную  его   голову.  Подпись:  '<>  άγιος  Παντελεήμων  ξίφη 

τελειοΰται.  Вверху  КЛСЙма:  Μηνί  τω  αΰτώ  Κξ.  Ниже  клейма  ВЪ  Заставк*  написано:  Μαρτύριον  του  άγιου 
ζαί  ένδόςου  μεγαλομάρτυρας  του  χου  Παντελεήμωνος .  Начало:  Την  έιδαλικης  άχμός  κατά  πάαης  οιασζεδασ&είαης 
της  όιζουμένης.  Оканчивается  на  228  лист*  обор. 

На  219-мъ  лист*  въ  2-хъ  клеймахъ  изображенъ  ев.  муч.  Каллиникъ  съ  двумя  всадниками  позади 
его.  Задшй  держитъ  лошадей  за  поводья,  а  поредтй  простираетъ  сосудъ  для  почерпнутая  воды,  ко- 
торая ПО  молитв*  святаго  потекла  изъ  скал  в:•  Подпись:  Ό  άγιος  Καλλίνικος  άγάμενος  υπο  των  διμίων,  και 
μη   εχόντων  πιειν   υοω^   προσευςαμενος   εν   τη   ΌΒώ,    εύίΐεως   άνέβλυσεν  και  έ'πιον.    По   2-МЪ   клейм*   си  -    КаЛЛИНИКЪ 

испускаетъ  свой  духъ,  горя  въ  пещи  огненной,  которую  подогр*ваютъ  факелами  двое  стражей.  Ввер- 
ху десница.  Вседержителя  изъ  облаковъ  благословляетъ   ею,    возд*вшаго  свои  руц*  къ  ней.    Вверх) 

ОООИХЪ   КЛСЙМЪ   ПОДИИСаНО:    Μηνί   τώ    αϋτώ    |»ч).    НИ/Ке    клейма    ВЪ   заСТаВК*   Напитано:    Μαρτύριον    του     у.- 
ζαί   ένδοξου   μεγαλομαρτυρος  τού   Χρίστου   Καλλΐνίζο.    ПачаЛО:    Της   ειδωλιζής   μανίας   έπιζρατοΰσης.     Оканчивается 

на  229  лист*. 
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На  225  лисгЬ  изображенъ  св.  Евдокимъ  въ  воинскомъ  одъянш  съ  кошемъ  въ  правой  рукъ*  и  съ 
мечемъ  въ  Л'ввой.  Подпись  продольная:  Ό  άγιος  'Ευδόκιμος.  Вверху:  Μηνι  του  αύτώ  λα.  Ваизу  въ  за- 
ставка: Βίος  καϊ  πολιτεία  τοΰ  οσίου  χαΐ  οικαίου  Έυοοκίμβ.  Начало:  'Ευδόκιμου  του  κατά  Θεον  φερωνύμως  έυ.οο- 
αήσαντος Оканчивается  на  235  листе- 

На  286-мъ  въ  2-хъ  клеймахъ  изображены:  Елеазаръ,  Соломошя  и  ея  дьти, 

Въ  1-мъ  клейме  сидит  ι,  царь  Ан'похъ  на  свдалищ'Б,  протянувъ  руку  къ  Елеазару,  которую  онъ 
благословляетъ  правою  рукою.  Благословляющею  изображена  правая  рука  и  у  Саломоши.  Сзади  ея 
стоятъ  5-ть  ея  дЬтей.  У  старшаго  есть  волосы  и  на  бородъч  Подпись:  О?  άγιοι  Μαζκαβαΐοί  εξεταζόμενοι 
πάρα  τοΰ  δυσσεβοϋς  άντιόχου  επιφανούς.  '  Ο  Βασιλεύς  Άντιόχος.  Ό  άγιο:  Ελεάζαρ.  Въ  2  ИЪ  КЛеимЪ1  мучвНИ- 
КОВЪ  МаккавевВЪ  КОЛесуЮТЪ-  Подпись:  Οί  άγιοι  Μακ/α^αΐο:  εν  ΐώ  τρόχω  και  οιαφόρων  βασάνων  τελειοΰνται. 
Вверху  клейма:  Μηνι  Άυγούστω  а.  Внизу  ВЪ  ЗаСТавКТЗ*.  Διήγησις  Ιωσήπου.  εις  το  μαρτόριον  των  αγίων  και 
2-.о'/:со/   Μακκαβαίων.     Начало:   Φιλοσοφώτατον     λόγον   έπιδεί•<νυ:»9αι  μέλλων Оканчивается   на  259  лиггь. 

На  оборот*  259  листа  въ  8-хъ  клеймахъ  изображены,  въ  1-мъ:  Рождество  Богородицы.  Двк 
прислужницы  стоять  у  изголовья  св.  Анны-  Внизу  под.гв  постели  бабка  омываетъ  въ  купели  мла- 
денца Марш.    ПОДПИСЬ:  Ή   γέννησις  τής   Θεοτόκου. 

Во  2-мъ  клейма:  Рождество  Христово.  Вож1Я  матерь  въ  полулежачемъ  положении  у  изголовья 
младенца  Тисуса,  лежатаго  въ  ясляхъ;  съ  другой  стороны  яслей  два  животныхъ:  волъ  и  оселъ  ка- 
саются своими  головами  младенца  Гисуса.  Надъ  нимъ  вверху  изъ  облака  нисходятъ  лучи.  Со  скалы 
идетъ  Ангелъ  и  перваго  попавшагося  ему  пастуха  благословляетъ,  а  внизу  престарелый  съ  посохомъ 
въ  рук'Ь  устремилъ  свой  взоръ  къ  Ангелу.  Подл*Б  яслей  бабка  въ  купили  обмыва етъ  младенца  1исуса, 
а  другая  прислуга  льетъ  воду  изъ  кувшина  въ  купель.  У  ногъ  Вожтей  матери  сидитъ  въ  задумчи- 
вости  прав.    1осифъ.   Подпись:  '11    Χριστού  γέννησις.   Οί  ποιμένες. 

Въ  8-мъ  клеймЬ  •>.    всадника  везутъ  ризу  Богоматери   въ  храмъ  Влахорнскш.    Подпись:  (>:-  γ~- 

ροντες  την  -.'.μιαν  έσί)•ήτα  εν  τω  ναώ  τα  ν  Βλαχερνών.  Вверху  КЛеймъ:  Μηνι  τω  αυτώ  ιε.  Внизу  написано: 
Λόγο:  διαλ^αβάνων.  Ία  από  της  σεβάσμιος  γεννήσεως  και  ανατροφής  της  υπεραγίας  Δεοποίνης  ημον  Οεοτόκου..  .. 
Начале•:  Έ/ρήν   αληθώς    την   ποφϋένον .    οσπερ   αύτη    θεού   προς   άνθρωπου:.  .  .  .     Оканчивается   На   Л.    192  об. 

На  л.  1(.)2  об.  Въ  4-хъ  клеймам,  изображены:  1)  Авгарь  лежитъ  на  одръ.  Передъ  аимъ  двое 
слугъ,  одинъ  у  изголовья,  а  другой  у  ногъ,  съ  протянутою  рукою  выслушиваетъ  приказаше  ею. 
Подпись:  "Αυγαρος   о  τοτζάργο;  έπιστέλλων  προς   τον  Χριστον  τοΰ έλθήν  και  ΟεραπεΟσαι  αυτόν,    2)    1ис\'СЪ   ХристОСЪ 

пишетъ  къ  Авгарю  послание  сидя,  на  ьолбннхъ.  Посланный  скрестивши  свои  руки  стоитъ  передъ  Нимъ, 

дожидаясь.  Подпись:  ό  Χριστές  δια  γραμμάτων  προαάγορευη  τον  Αίίγαρον.  3)  1исусъ  ХристОСЪ,  СИДЯ  па  СБДа- 
ли1Ц'ь  отдалъ  платъ  съ  своимъ  изображешемъ,  и  какъ  бы  обеими  руками  благословляетъ.  Позади 
его   стоять   Апостолы,  и  первымъ   стоитъ  Ап.    Петръ.  Подпись:  δ  Χριστός  έπιδούς   τήν  σινδόνα  απέστειλε 

τζροζ   Α  ΰ  γ  άρον. 

4)  Посланный  принесъ  на  полотнъ  ооразъ  Спасителя.  Авгарь  изумленъ,  воздъьъ  обт>  руки,  а 
посланный  поднялъ  одну  правую  руку,  а  въ  лълюй  держитъ  убрусъ.  Подпись:  о  *  Αυγαρος  ίδών  τήν  σιν- 
δώνα  εύίΗω;  ίά•)η.  και  άναστάς  εβαπτίσφη.  δοξάζων  τον  Θεόν.  Вверху:  -Μην1-  τώ  αϋτώ  18.  Внизу  възаставкъ* 
написано:  Κονσταντίνου  έν  Χριστώ  βασιλει  αιωνίου  βασιλέως  Ρωμαίων.  Διήγησις  ?πό  οιαφόρων  α&ροισθ-έντων  ιστο- 
ριών,  περί   της   -κρος   αυγαρον   άποσταλείσης   ά'/ειροποιήτου  θειας     έικόνου    Χΰ   τοΰ   Θεού  ημών Начало:    Ουκ    α:  χ 

μόνος   αυτός   ακατάληπτος   ην   ό   συναϊδιος   τώ  πατρ1.   θεός  λόγος....    Оканчивается   209  ЛИСТОМЪ  на  об. 

На  210.  лист*  въ  2-хъ  клеймахъ  изображено:  1)  Рождество  св.  Ьанна  Предтечи,  также,  какъ 
и  Рождество  Богородицы,  только  безъ  прислуги  у  изголовья. 

Во  2-мъ  клейм*  изображено  устлеше  главы  св.  Предтечи,  и  обретете  ея.  Св.  1оаннъ  нагнулся 
иредъ  палачемъ  .  ,    а  при  обрътенш    главы   одинъ    киркою  отыскивалъ,  а  другой  лопатою.  Подпись: 

ή  γέννηαις  τοΰ  αγίου  Ιωάννου  τοΰ  -ροδρόαον:  ή  απότομη  τοΰ  προορόμου.  ή  εΰρεσις  της  τιμίας  κεφαλής  του  προ- 
δρόμου. Вверху:  Μηνι  τώ  αύτώ  кк.  Внизу  ВЪ  застаВК*:  Αόγος  διαλαμβάνων  περί  τη;  γεννήσεως  χα'.  7ποτο- 
μή;  του  αγίου  και  ενδόξου  -ρογητον  και  βαπτιστοΰ  Ιωάννου  τ.ροορόυ.ου  και  περί  της  ευρέσεως  της  τίμιας  αυτού  κε- 
φαλής.   Начало:  Ίωάννην   το   μέγχ  κλέος  τ/ίς  οικουμένης .    τον  βαπτιστήν Оканчивается  231-МЪ   ЛИСТОМЪ• 
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Выписки  изъ  Подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  переводомъ. 

Изъ  16-го  Августа    въ  день  праздноватя  св.  Не-     ™      п*  •»  ■-  νΤ/. 

•'   ,  τ,  г   ТТ  т  Изъ  Соорника  житш  и  поучееш  Αν  в.  моего  со- 

рукотворенному  ооразу   Господа   Нашего    I  и  су с  а  . 

'        Христа.  бРашя• 

Л.    195.  Ήκουσταί  μοι  τα  περί  σού  και  των   σων  ιαμά-  Л.  319  об.    Слышано   мн   вы  ω   токъ  гн    н  ω    твои" 

των.  ως  άνευ  φαρμάκων  και  βοτάνων  υπό  σου  γινομένων  цълвл  шклюциТ.  токмо  во  словомъ  длг.шн  нашлете 
ως  λόγος,  τυφλούς  άναβλέπειν  ποεΐς.  χωλούς  περιπατεΐν .  болашн.  слипымъ  прозрите,  л  хромы  ходнтн.  глнхн 
λεττρούς  καθαρίζεις;  και  ακάθαρτα  πνεύματα  και  δαίμο-  слышлтн.  η  ρο  коже  и  ныл  соцншлешн.  н  долго  миунмыл 
νας  έλάυνεις.  και  τους  εν  μακρονοσία  βασανιζόμενους  θε-  недлгы  нсцъллешн.  н  жена  кровотоунвию  прнкосноук- 
ραπέυεις,  και  νεχρούζ  εγείρεις,  και  ταΰτα  πάντα  άκουσας  шоу  рн^л  твой  нсцълнлъ  есн.  н  мртвыл  въскреслешн. 
κατά  νουν  έ$έμην  το  έτερον  των  δύω.  ή  Οτι  σύ  ει  ό  слыша  н  рл^имъ  на  српЧ  мое  глко  ты  есн  едннъ  ώ  двою 
Οεοσ.  και  καταβάς  εξ  ουρανού  ποιείς  ταύτα .  ή  οτι,  υιός  сше  снксь.  ты  есн  снъ  кгсш  слышл  же  н  се  гн,  ?л 
έι  τού  θεού  ποιων  ταύτα.  Λιά  τοΰτο  τοίνυν  γράψας  εδε-  нюдт.н  ροπψίο  на  τα,  η  χοτα^  τα  ηκητη.  е  ко  грл  мон 
ή$ην  σου.  σκυλήναι  και  έλί)εΓν  -προς  μέ.  και  το  πάθος  6  мллъ.  л  ЛЮД1С  в  не  докрн,  л  то  доклъе  οβτ,μα  ндмл. 
χω  Οεραπεύσαι .  και  γάρ  ήκουσα  Οτι  και  Ίουοαΐοι  καταγογγύζουσί  σου.  και  βούλονται  κακώσαί  σε.  πόλις  δέ  συ,ι- 
εροτάτη  μοι.    έστι,    και     σεμνή,    ήτις  επαρκέσει   άμφοτέροις  ημΐν,   τού  κατοικεΐν   εν   ειρήνη  εν   αυτή. 

Ч  т  е  н  ί  е    и    объяснен1е    снимка. 

Διήγησις  Ίωσήπου   εις  το   μαρτύριον  των   αγίων   και  ένδόζων   μακζαβαίων.    Κύριε   εύλόγησον . 

Φιλοσοφωτάτον  λόγον  έπιδείκνυσθαι  μέλλων  έι  αυτοκράτωρ  εστί  των  παθών  ό  ευσεβής  λογισμός,  συμβουλευσαι- 
μι  αν  ύμΐν  όρΦώσ.    Μην  ι  τω  αυτώ.    Κξ. 

Запись  ПИСЦа:  Εΐληβε  τέλος  ή  ύστατη  αύτη  δέλτος  των  δέκα  βίβλων  των  μεταφράσεων  τού  λογοΰετο•).  μηνΐ 
άπριλλίω  ίνδικτιώνος  πρωτ.  έτους  ^гфол.  (1063).  επί  Κωνσταντίνου  τού  ευσεβούς  και  μεγάλου  βασιλέως  ρωμαί- 
ων τού  δουκά.  και  'Ιωάννου  τού  ευτυχούς  καίσαρου  αύταδέλφου  αυτού.  Και  Κωνσταντίνου  τοΰ  άγιωτάτου  και  οικου- 
μενικού πατριάρχου. 

Заглавныя  буквы,  азбука  изъ  оглавлешй  уставнаго  письма,  полууставная  и  скорописная. 

Слова   СЪ   Знаками  ПрепинаШЯ:    κλίνης,    δύναμιν. 

Слова  СЪ  ТИТЛаМИ:  'Ιησού   Χριστού. 

СобсТВенНЫЯ  Имена  СЪ  ТИТЛаМИ:  Τώβίας  Οαδ~δαίου  άύγάρωι.  СокраЩвШЯ :  Και  λαβών  τής  δηλώσεο^ς 
σ  η  μ  ε  ί  ω  σ  α  ι . 

Слова  ВЪ  СВЯЗИ  СЪ  другими:  α.,  προσήγαγε.  ε.,  εγώ  Οεραπέυσοντος.  άνεστήλω  το.  έκείν8.  ν.,  συν.  σ., 
έδέσσης.   άστεος  γενέσθαι  παλαιάς,    τ.,   πολιστών  τέ. 

СЛОВО   φημί   СЪ   ПрОТЯНуТОЮ   ВНИЗЪ  ДЛИННОЮ   ЧврТОЮ  у   буКВЫ   φ• 

Знаки  вносныхъ  мыслей. 


II    Томъ     7. 
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XII,  С  о  ч  и  н  е  н  ί  я  св.  Ι  ο  а  н  н  а  Дамаскина. 

Находятся  въ  Императорской  публичной  Библ10текгЬ  подъ  №  73-мъ. 

Длива  пергамина 7'/8  в. 

ширина 5%  в. 

къ  корешку 3/4  в. 

между  столбцами Ά  15• 

къ  правой  сторон'в 1'/2  в. 

къ  верху :1/4  в. 

къ  низу 1'/4'  в. 

Пергаменъ  выдъланъ  хорошо,  въ  многихъ  мъстахъ  пожелгЬлъ- 

Писано  довольно  крупною  скорописью  по  наргЬзамъ  въ  два  столбца  на  282-хъ  листахъ- 

На  лисгЬ  2-мъ  заставка  раскрашена  по  золотому  фону  красками  синею,  голубою,  красною,  б^лою, 
темнозеленою  и  зеленою;  заглавная  буква  гвмиже  красками  раскрашена,  но  не  по  золотому  фон'Ь. 
Оглавлеше  посл'Б  заставки  писано  золотыми  буквами  уставомъ  не  прямымъ,  а  съ  немного  загнутыми 
кончиками.  Чернила  черныя,  а  въ  нъчшторыхъ  м-встахъ  темно-коричневыя•  Число  строкъ  на  страницу 
22.  Заглав1я  въ  другихъ  главахъ  розоваго  цвъта  и  малиноваго  (карминнаго);  заглавния  буквы  съ 
45-й  главы  наведены  синею  краскою  а  съ  99-го  той  же  краски,  какой  заглав1Я.  Помета  тетрадей 
внизу  у  корешка,  не  много  урезанная  съ  обоихъ  сторонъ  тетради. 

На  1-мъ  листъ'  написано  оглавлеше  Д1алектики  и  Вогослов1Я  св.  1оанна  Дамаскина.  Въ  оглав- 
ление только  139  главъ,  а  прочихъ  недостаетъ;  а  въ  самой  книге  150,  изъ  нихъ  50-тъ  главъ  диалек- 
тики, а  100.  гл.  Вогослов1я.  Въ  подлинника  ддалектика  и  Богослов1е  подъ  однимъ  счетомъ  главъ. 


Выписки  изъ  подлинника  съ  древнимъ  славянскимъ  иереводомъ. 


Л.  275  об .    рм*к   περί  του    αντίχριστου. 


Изъ  св.  1оанна  Дамаски  па.  перег.ода  1оанна  Ек- 
зарха Волгарскаго  XII  в.  №  108  л.  169 — 171  об. 
СО  л  и  т  и  х  ρ  ь  с  т  ъ   •  :  • 
Трекокдио    1€сть  къдт.тн.   «ко    же  есть  днтнхрьстоу 
прнтн.   кс!дкъ    ко  όγκο    пе  покъддан  сил  кжн.л.     η  кд 


Χρή  γινώσκειν.  δτι  δει  τον  άντίχριστον  έλί)είν.  -ας  μεν 
οΰν.  μη  ομολόγων  τον  ύιόν  του  ι)ύ  και  •8•ν~,  έληλυ-θεναι 
σαρκι.  και  είναι  θν~  τέλειον.  και  γενέσθαι  άνον  τέλειον 
μετά  του  μεΐναι  9ν"\  αντίχριστος  έστίι/.  δμω;  ϊδιοτρόπως  прншьдъшл  плът  ню.  н  εονψΛ  кд  съкрьшснд.  съ  пре- 
καί  έ;αιρέτως  αντίχριστος  λέγεται,  ό  έπι  τη  συντέλεια  του  къ1тнемь  кл  соупостдтъ  есть  χογ.  окдуе  свогсокрд^ьнъ 
αιώνος  ερχόμενος,  χρή  β',  τοιγαρουν  -ρωτον  κηρυχθηναι  н  сокыш  лнтнхрьстъ  глтьса.  иже  къ  коньць  къкл  прн- 
τό  έυαγγελιον  εν  πάσι  τοις  εί)νεσι.  καδώς  εφη  ό  κς~.  και  дъш.  подокл  же  όγκο  нрежс  покъдлтнеа  еклньгелью 
τύτε  έλευσεται  εις  ελεγχον  τών  απειλών  ιουδαίων,  εφη,  къ  вьст,хъ  а^ыцъхъ  «коже  реуе  гь.  тн  тъгдл  ирндеть 
γαρ  αύτό?  ό  /ς~.  εγώ  ήλ#ον  εν  τώ  ονόματι,  του  -ρ";  μου  ηλ  ΟΕΛΚΛειίΗΐε  жндокьеко.  реуе  ко  едмъ  гь  д^ъ  прн- 
καί  ου  λαμβάνετε  με.  έρχεται  άλλος  Ь  τώ  ϊδιω  ονόματι,  дохъ  къ  нмл  οπ,λ  моего,  тн  не  приемлете  мене,  прн- 
κάκεΐνον  λήψεσθ-ε.  και  ό  απόστολος,  άνί)'  ών  τήν  αγά— ην  деть  ннъ  въ  имени  εκοιεπκ.  и  того  πρΗΗΜετε  и  лилъ 
της  αληθείας  ουκ  έδέςαντο  εις  το  σωΟήναι  αυτούς,  διά  του-  ξΛΐιε  люкъке  истокьт  не  прпгдшд.  ид  емсеине  нмъ. 
το  πέμψει  αυτού;  ό  ί)ς~ .  ένέργειαν  πλάνης  εις  το  πιστεΰ- 
σαι  αυτούς  τώ  ψεύδει,  ί'να  κριθώσι  πάντες,  οί  д.  276  ά. 
μη  πιστέσαντες  τη  άλη&εία.  αλλ'  εύόοκήσαντες  εν  τη  αδι- 
κία, οι  ούν  ιουδαίοι,  ύιόν  <)ό  όντα.  και  κν~  Ь~  χ  Γ  και, 
ούκ  έόέςαντο.  τον  δε  πλάνον.  ι)ν~  εαυτόν  λέγοντα,  δένον- 
ται, ότι  γάρ  θ  Γ  εαυτόν  αποκαλέσει,  ό  άγγελος  τον  δανιήλ  εα  ιιροζοκετκ.  лныъ  ддннлл  ογΥΛ  енце  ре\'е.  къ  κογ 
διδάσκων,   ούτω  φησιν.  επί   δεούς  γάρ  τών  πρών   αύτου  ού     же    оць  сконхъ   не   ρΛζθγΜ*ετκ.    и   дмлъ    дл    ннкътоже 


дл  εεΓο  ι1οεълετь  нмъ  къ  д*  нет  ко  льстн.  ако  же  кв- 
ровлти  нмъ  лъжн.  дд  οεογ,γΑΤκεα  κειι  иже  не  къро- 
клшл  нстннп.  нъ  н/,колыпе  къ  непрдкьдне.  дл  жндо- 
κε  όγκο  εΗΛ  кжна  εογψΛ.  гл  πΓε  х\д  и  кл  не  прна- 
шл.  л  льсты|Л  кл  севе  глюфд  πρΗΗΜογτκ.   л  акоже  къ 
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συνήσει.  και  ό  απόστολος  .  μήτις  υμάς  έ;α~ατήση  /ατά 
μηδένα  τρόπον,  ότι  εάν  μη  έλθη  ή  αποστασία  πρώτον. 
και  άποκαλυφ&η  ό  άν~ος  της  ανομίας,  ό  ύ•.ός  της  απώ- 
λειας, ό  αντικείμενος  και  όπεραιρόμενος  3'.  έπι  πάντα  λε- 
γόμενον  θν~  ή  σέβασμα.  ώστ3  αυτόν  εις  τον  ναόν  του  θϋ 
ώς  θ•ν~  7.лЫаан.  άποδεικνυοντα  εαυτόν  ότι  εστί  θσ~.  έις 
τον  ναόν  οέ  του  θϋ  .  ου  τον  ήμέτερον.  αλλά  τον  παλαιον 
τον  ίοοδαϊ/όν.  οϋ  γαρ  ήμιν,  αλλά  τοΓς  ϊουδαίοις  έλέυσεται 
ο'Γ/  υπέρ  χϋ  .  αλλά  /ατά  χϋ  και  τών  του  χΰ  .  διό  και 
αντίχριστος.  δεΓ  τοίνυν  πρώτον  κηρυχθήναι  το  εΰαγγέλιον 
εν  πάσι  τοις  έθνεσι.  και  τότε  άποκαλυφθήσεται  ό  άνομος, 
ού  έσται  ή  παροσία  κατ  ένέργειαν  του  σατανά,  εν  πάση 
Л•  276  00.  δυνάμει  και  σημείοις  και  τέρασι  ψευδούς,  και 
εν  πάση  απάτη  της  αδικίας  εν  τοΓς  άπολλυμένοις.  δν  ό 
κς"  άνελεΤ  τώ  ρήματι  του  στόματος  αύτοΰ.  /αϊ  καταργή- 
σει τη  παρουσία  της  επιφανείας  αύτοΰ.  а/  αυτός  τοίνυν  ό 
διάβολος  γίνεται  άν~ος  κατά  την  του  κϋ  ένανί)ρώπησιν.  μη 
γένοιτο,  αλλά  τίκτεται  άν~ος  έκ  πορνείας,  και  υποδέχεται 
πάσαν  την  ένέργειαν  του  σατανά,  προειδώς  γάρ  ο  θ•ς~  τό 
ατοποΊ  της  μελλούσης  αυτού  προαιρέσεως  β'.  παραχορεΓ. 
ένοικήσαι  αύτώ  τον  διάβολον  τίκτεται,  τοίνυν  εκ  πορνείας 
ώς  εφημεν.  και  ανατρέφεται  λεληΗότως.  και  αίφνίδιον  έπα- 
νίσταται.  και  άντάρει  και  βασιλεύει,  και  εν  προοιμίοις  μεν 
της  βασιλείας  αύτιΓ  μάλλον  δέ  τυραννίδος  υποκρίνεται  άγα- 
θωσύνην.  ήνίκα  δέ  έπικρατής  γένηται,  διώκει  την  έκκλη- 
σίαν  του  Οϋ.  και  έκφαίνει  πάσαν  την  πονηρίαν  αύτβ"  έλευ- 
σεται δέ  έν  σημείοίς  και  τέρασι  ψευδούς  πεπλασμένοις  και 
ούκ  άληΟέσι.  και  д.  227  ά.  τους  σαΟράν  και  άστήρικτον 
την  βάσιν  της  διανοίας  έχοντας,  εξαπατήσει  και  άποστή- 
σει  από  Ό•ϋ  ζώντος,  ώστε  σκανδάλισα  ήναι  έι  δυνατόν  και 
τους  εκλεκτούς,  άποσταλήσεται  δέ  ένώχ  και  ήλίας  ό  ι)εσ- 
[5ίτης.  και  έπιστρέψουσι  καρδίας  πρών  έπϊ  τέκνα,  τουτέστι 
την  συναγωγήν  επί  τον  κν"  ημών  Ιν~  χν~.  και  τό  τών  απο- 
στόλων κήρυγμα,  και  υπ'  αυτού  άναιρεΟήσονται.  και  έλευ- 
σεται κς~  έ;  ουνου.  δ  ν  τρό~0Ί  οϊ  άγιοι  απόστολοι  έ<)εά- 
σαντο  αυτόν  τζορζοόμζνοΊ  ίις  τον  ούν~ον.  θς"  τέλειος  /αϊ 
άνος"  τελεισς  μετά  δό'ςης  και  θυνάμεως,  και  άνελεΐ  τον 
άν~ον  της  άνομ:.ας  τον  ύιόν  της  άπωλείας.  τώ  πν~ι  του  στό- 
ματος αυτού,    μηδεϊς  τοίνυν    από  γης    έκδεχέσι)ω  τον   κν". 


клсъ  ιιε  прельстить  пикъшмь  же  оврл^ъмь.  Λψε  во  не 
прндеть  отъстоупъ  прьвогс.  п  лвнтьол  уловъкъ  ве^л- 
конмшн.  (да.тЬо  нътъ)  соупротнвгант  н  пре^ьргдн. 
мд  кель  (βίο)  глемъш  вЧ.  нлп  υτομοηϊ.  ιλκο  же  се- 
моу  въ  1|рквн  вжнн  ιλκο  н  воу  състн.  лклгдюцшу  се- 
в*,  глко  есть  въ  въ  1{рввн  вжнн.  не  въ  нлшен  пъ 
ветъсън  жндовьстън.  не  во  ндмъ  но  жндомъ  прндеть 
не  по  хъ  нъ  нл  хл.   н   иже    хин  соуть.   ^дне  н  лнтн- 

ХЪ.    ПОДОВА    ОуВО    еВЛНГЛСЛНЮ  (81С)  П0КЪДДТНС1А  въ  вст.хъ 

|д^ън|«хъ.  тн  тъгдл  (овлвнтьсл  ве^дконьнъш.  емоу  же 
нзсть  прнходъ  по  дънствоу  сотоннноу  вьсею  силою  Η 
н  7,нлменнн.  н  уоудесъ!  дъжшшн.  н  н  (йю)  вьсею 
нрельстыо.    ненрлвьдъ    въ  н^гакъшннхъ.    его    же    гь 

ПОГОуВНТЬ    СЛОКЪМЬ    ОуСТЪ     СВОНХЪ.     II    ОупрД^ННТЬ      НрИ- 

ходъмь  двлеинА  своего,  не  сдмъ  оуво  дыдволъ  видеть 
улвкъ  по  гню  ωΥΛΒΥ€Ηΐιιο.  дд  не  воудеть.  нъ  родить- 
ся улвкъ  (йтъ  влоудл.  н  подънметь  все  действо  со- 
тоинно.  провъдът  въ  пеуредьноиз  воудоуфллго  нзмоу 
н^воленше.  пооустоупнть  къннтн  въ  нь  дьлволоу.  ро- 
диться оуво  отъ  влоудл.  гавоже  ръхоыъ.  и  въскръ- 
мнтьскх  о  тдннъ.  н  нлпрлснь  къстлвнтьш  н  соупро- 
тнвнтьш.  н  цроуеть.  н  въ  ηλυλλτ,  же  цртвд  своего, 
пдуе  же  моуунтельствд.  покннетьсгд  влгодшдпнемь.  егдд 
же  съдьржятель  воудеть  поженеть  !|ьрввь  вжню.  н 
ωεΛΒΗΤΒ  вьсю  ^ловоу  свою,  прндеть  же  4н^меннн.  н 
уоудесъ!  лъжннмн.  състдвьпъшмн  не  нстовъшми  н 
|дже  нспрдхит.ло  н  не  оутвьржено  столпне.  рл^оумъ- 
нна  нмоу||1с.  прельстить  н  оврлтнть  отъ  вд  жнвддго. 
гдже  съБлд^ннтися.  дц1е  мофыю  н^вьрднъшмъ.  посъ- 
леть  же  са  енохъ  и  ηλιιιλ  фе^внтьсвъш.  н  оврдтгдть- 
С1Д  срдьцл  οι} ь  къ  уддомъ.  сеже  нзсть  съвороу  къ  гоу 
ндшемоу  Н1С  (δϊο)  хоу.  и  къ  дплскоу  новидлнню  и 
отъ  того  оумьрвть.  тн  пр.. деть  7ь  съ  н все.  акоже 
стнн  дплн  вндъшд  №го  гр|ддоуц]Д  нл  ньо.  въ  съврь- 
ш  е  и  ъ  и  улвкъ  съкрыненъ.  съ  сллвою  н  силою,  и 
погоувнть  υλβκλ  ве^дконьндго  сил  привили,  духомь 
оустъ  свонхъ.  ннктоже  отъ  ^емлгд  не  жндн  гд  нъ 
нвсе.  1дкоже  слмъ  ндмъ  ке/,ъ  влд^нд  съкд^д. 
αλλ'    έ;   ούν~ου.    ώς   αυτός   ημάς   ήσφαλίσατο-. 


Чтен1е    и    объяснен1е    снимка. 


Τώ  όσιωτάτω  και  θεοτιμήτω  πατρϊ.    Κοσμά  άγιωτάτω  έπισ/όπω  του  μαίουαά.   Ιωάννης,  ελάχιστος.  Χρίστε  ή   γου: 
Τό   μεν   στενόν  της  διανοίας,   /αϊ  τό   αιζοροΊ    της   γλώττης    της   έμφυτου    επισταμένος,     ωκνουν   со  μαχάρ•.:•.   τ;: ς 
υπέρ   δύναμ,ιν   εγχειρείν. 

Запись  ПИСЦа:  ν Ετελεκό^η  συν   θεώ  ή  βίβλος  αυτή.    μηνί   μαίω   κκ.    εν   ίνδικτιώνι  \.    ΐ~ν.   ^гфо'у, . 
Έν   τετραδιοις   е.    /αϊ  λ~. 

Заглавный  буквы  и  скорописная  азбука- 
Слова  съ  знаками  препинашя:  ούτος  έστιν:  Ό-ερμόν,  Слова  съ  заД1акОЛЬНЫМИ  знаками:   Κρόνος.   Ζευς. 

άρης.  "Ηλιος   έρμης,    άφροδίτης.    σελήνη. 
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Слова  СЪ  титлами  и  сокращешями:   ίνθ-ρώπου  τχερί  και  πιστεύσαι. 
Частитцы  съ  двумя  ударешями:  μεν  δέ  έποι. 

Цифра  означающая  помету  тетрадей.  Союзъ  ή  съ  дыхаш'емъ  и  ударешемъ. 
Слово  написанное  растановычними  буквами  перпендикулярно:  ора. 
Слова  въ  концъ"  страницы  съ  длинными  оконечностями:  διαφέρουσι  οέ. 

Слова  ВЪ  СВЯЗИ  СЪ  другими:    α)   συντάξω,    ε)   έξόμε-Οα.    ετέρα  |/.εν.    ν)   φώτων   νυν.    ο)   γνώσεως,   τ)   μεταςύ 
εστίν. 


XIII.  Апостолъ  съ  Α  п  ок  а  л  ипсисомъ. 

Находится   въ   Московской   Университетской    В  и  б  л  ίο  теки  №  2280.  1073  г. 

Длина  пергамина 2'/2  в. 

Ширина 2  в. 

Къ  корешку '/8  в. 

Къ  правой  сторонт» 15/8  в. 

Къ  верху '/,  в. 

Къ  низу %  в. 

Пергаменъ  прекрасно  выд'Ьланъ  и  очень  тонокъ. 

Писано  мелкою  скорописью  въодинъ  столбецъ.  на  44-хъ  тетрадяхъ  на  397.  листахъ  до  Апока- 
липсиса. Эта  замечательная  рукопись  им'Ьетъ  много  прекрасныхъ  мишатюръ. 

Заставки  и  некоторый  буквы  раскрашены  золотомъ,  синею,  голубою,  я;елтою  и  красною  крас- 
ками; колеръ  чернилъ  въ  начали  рукописи  отъ  сырости  поблЬдн'БЛЪ.  Шжоторыя  изъ  буквъ  раскра- 
шены, а  друпя  писаны  творенымъ  золотомъ,  которое  отъ  времени  потемнъло.  Заглав1Я  писаны  пря- 
мымъ  уставомъ,  а  въ  κοηπϊ  посланш,  гд-Ь  означается,  сколько  стиховъ,  писано  косымъ  уставомъ  съ 
не  много  загнутыми  въ  сторону  кончиками.  Чернила  темно-коричневыя•  Помета  тетрадей,  писанная 
уставомъ  внизу  въ  кошгв  тетради  ;  а  въ  другихъ  тетрадяхъ  пом'Ьтъ  не  видно.  Число  строкъ  на 
страница  18-ть. 

л.  1  —  1)9.  Въ  заставки  уставомъ  написано:  т  πράξεις  των  αποστόλων. 

На  лист!;  1-мъ  въ  1-й  буквъ1  Τ  нарисованъ  св.  Евантелистъ  Лука  въ  стоящемъ  полоя:енш,  ли- 
цемъ  обращенвый  на  противоположную  сторону,  гдъ1  на  по.тЬ  нарисованъ  на  трон"Б  сЬдящш  Грече- 
скш  Императоръ  Михаилъ  Дука,  правую  руку  простерши  къ  Евангелисту.  Что  бы  изъ  стоящаго  по- 
ложешя  Евангелиста  Луки  вышла  буква  Т,  живописецъ  въ  κοηιγβ  противъ  глазъ  по  краямъ  сдЪ- 
лалъ  двъ1  прямыя  лиши  съ  острыми  углами  на  концахъ,  обращенными  внизъ- 

л.  100 — 109.  об.  Въ  заставка  такими  лее  красками  раскрашенной  въ  средина  уставомъ  напи- 
сано золотомъ  творенымъ.  επιστολή  Ιακώβ»  καθολική . )  на  л.  100-мъ  первая  буква  1  въ  соборномъ  посла- 
нш 1акова  изоброжаетъ  св.  Ап.  1акова,  стиящаго  въ  святительскомъ  облаченш,  правою  рукою  благо- 
словляющаго,  а  въ  л'Ьвой  дерясащаго   Епангел1е. 

л.  110—120  Въ  1-мъ  посланш  св.  Ап.  Петра  на  110-мъ  лист'Б  въ  рамкЪ  на  золотомъ  фонъ-  пзо- 
браженъ  Апостолъ  Петръ,  евдяшдй  на  свдалищ'Ь  со  спинкою,  им-вя  на  колънахъ  простертую  харпю, 
на  которой  пишетъ  свое  послаше.  Выражеше  лица  задумчивое.  Передъ  нимъ  столъ  съ  утвержден- 
нымъ  на  немъ  налойчикомъ  для  книги,    съ  которой  онъ  списываетъ. 

Первую  букву  п  въ  посланш  изображаютъ  1)  по  правую  сторону  стоящш  св.  Апостолъ  Петръ 
и  благословлягошш  троихъ  пришельцевъ  къ  нему,  изъ  коихъ  первый  протянулъ  свою  руку  къ  нему. 
Между  ихъ  головами  изображена  церковь  съ  четвероконечнымъ  крестомъ,  образуя  собою  попереч- 
ную верхнюю  лишю.  Св.  Апостолъ  Петръ  седовласый  съ  короткою  бородою. 
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д.  120—120  Въ  начала  2-го  послашя  на  л,  120-мъ  въ  1-й  букв*  с.  изображенъ  же  св.  Аш. 
Петръ  въ  немного  полусогнутомъ  положенш,  ногами  упершись  какъ  бы  въ  круглую  тумбу,  на  которой 
утвержденъ  маленькш  столикъ  съ  налойчикомъ  для  книги.  Писаломъ  своимъ  св.  Ап•  Петръ  чуть  не 
касается  столика;  вверху  надъ  головою  его  нарисована  полукруглая  вътвь  цветочная  върод*занав*сы. 

л.  127—18(3  На  л.  127.  въ  рамк*  назолотомъ  фон*  изображенъ  с*дящимъ  на  е*далищ*  со  спинкою 
назади  св.  Евангелистъ  1оаннъ  Богословъ,  правою  рукою  держаний  на  колънахъ  Евангел1е  на  Хар- 
тли, л*вую  прислонивъ  къ  лъвой  сторон*  бороды.  Лице  задумчивое;  предъ  нимъ  столикъ  съ  налойчи- 
комъ, утвержденнымъ  на  немъ  для  книги.  Мишатюра  прекрасно  сохранилась.  Въ  первой  букв!;  1. 
послашя  1оаннова  въ  кругу  поясное  изображеше  св.    Евангелиста  1оанна 

л.  136  об.  — 138.  На  оборот*  136.  листа  въ  начал*  2-го  соборнаго  послашя  1оаннова  въ  пер- 
вой букв*  О.   на  золотомъ  фон*  нарисовано  поясное  изображение  св.   Евангелиста  1оанна. 

На  138.  лист*  въ  начал*  3-го  послашя  св.  Евангелиста  1оанна  въ  1-й  букв*  О.  также  поясное 
изображеше  св.  Апост.  и  Евангелиста  1оанна. 

л•  139  об.  —  141  об.  На  139  об.  въ  рамк*  на  золотомъ  фон*  изображенъ  св.  Ап.  1уда,  с*дя- 
шш  на  с*далшц*  со  спинкою  и  съ  поднолаемъ,  пищушдй  свое  послаше  на  кол*нахъ.  Передъ  нимъ 
также  столикъ  съ  налойчикомъ  для  книги•  Первая  бвква  I  ,  въ  его  носланш  изображаетъ  св.  Ап. 
1уду  въ  стоящемъ  положенш. 

л.  142  —  179  об.  На  142  лист*  въ  заставк*:  προς  Ρωμαίους  επιστολή  первую  букву  п  послашя 
къ  Римлянамъ  изображаютъ  1)  св.  Ап.  Павелъ  въ  стоящемъ  положенш  близъ  текста,  обращенный 
лицемъ  къ  3-мъ  вм*ст*  стоящимъ  противъ  него,  и  образующимъ  2-ю  лишю  буквы  п.  Вверху  по- 
перечную линш  изображаетъ  церковь  съ  четвероконечнымъ  крестомъ  на  верху,  какъ  въ  1-мъ  пос- 
ланш  св.  Ап.   Петра. 

179  об.  —  214.  На  оборот*  179  листа  въ  первой  букв*  п  послашя  св.  Ап.  Павла  1-го  къ 
Коринояномъ  изображенъ  такъ  же  св.  Ап.  Павелъ  съ  темными  волосами,  обращенный  кътремъ  Хри- 
стланамъ  имъ  обращенным^.  Только  вверху  вм*сто  поперечной  лиши  не  церковь,  а  дв*  продолго- 
ватая къ  верху  толстая  линш,  соединяющаяся  почти  подъ  острымъ  угломъ.  Мишатюра  явственна 
и  хороша.   Переднш  изъ  хриепанъ  правою  рукою  указываетъ  на  св.  Ап.  Павла. 

л.  214  об.  —  238  об.  На  оборот*  214  листа  въ  рамк*  на  золотомъ  фон*  изображенъ  по  пра- 
вую руку  с*дящш  на  перекрещенномъ  внизу  с*далищ*  св.  Ан.  Павелъ  и  диктующш  своему  моло- 
дому сотруднику  ученику,  с*дящему  противъ  него  на  другомъ  с*далищ*  и  пишущему  послаше.  Лице 
посл*дняго  прекрасно  изображено.  Первая  буква  и  изображаетъ  также  св.  Ап.  Павла  стоящаго  и 
обращеннаго  къ  3-мъ  лицамъ  противъ  него  стоящимъ.  Верхнюю  поперечную  линш  изобрал;аетъ 
церковь,  обрисованная  золотомъ  съ  четвероконечнымъ  же  крестомъ  и  полукруглымъ  верхомъ. 

л.  239  —  250  об.  На  239  лист*  изображенъ  св.  Ап.  Павелъ,  с*дящш  на  с*далищ*,  но  безъ 
поручней.  Правую  руку  онъ  простеръ  къ  десниц*  Господа  Саваооа  изъ  обла  ко  въ,  нарисованной  въ 
верхнемъ  углу  рамки.  Предъ  нимъ  одинъ  небольшой  столикъ.  Буква  и  первая  въ  посланш  къ  Га- 
латамъ  изображаетъ  Ап.  Павла  по  одну  сторону,  а  по  другую  его  ученика.  Поперечную  лишю  изо- 
бражаетъ церковь  съ  круглымъ  куполомъ,  съ  крестомъ  четвероконечнымъ;  но  ниже  поперечной  линш 
есть  еще  линш  по  об*  стороны  въ  вид*  концевъ  якорныхъ  ψ.  но  не  полум*сяца• 

л.  251 — 263  об.  На  лист*  251  предъ  началомъ  послашя  св.  Ап.  Павла  къ  Ефеоеямъ  изобра- 
л;енъ  сей  же  Апостолъ,  с*дящш  на  о*далищ*  со  спинкою,  но  безъ  поручней,  пишущш  на  кол*нахъ 
послаще.  Передъ  нимъ  столикъ  съ  утвержденнымъ  на  немъ  налойчикомъ.  Первую  букву  п  изобра- 
жаетъ св.  Ап.  Павелъ,  только  лицемъ  обращенный  къ  3-мъ  хриспанаиъ,  а  т*ломъ  къ  писанному.  По- 
перечную линш  изображаетъ  церковь,  имеющая  верхъ  остроугольный  съ  крестомъ  четвероконечнымъ, 
а  нил;е  поперечной  линш  въ  род*  якорныхъ  концевъ. 

Л.  264 — 272.  На  л.  264-мъ  по  золотому  фону  изображены:  по  правую  сторону  св.  Ап.  Панель. 
с*дящш  на  с*далищ*  съ  подушкою  на  ней,  и  диктующш  сидящему  противъ  него  на  перекрещенномъ 
внизу  с*далищ*  своему  ученику  послашс  къ  Филипписеямъ.  Лице  его  ученика  прекрасно.  Буква  п. 
изобралсаетъ  Ап.  Павла  съ  его  ученикомъ.  Только  стороны  у  нихъ  переменены .  А  п.  Павелъ  съ  л*- 
ва,  а  ученикъ  его  съ  права.  Поперечная  лишя  киноварная  или  карминная,  а  вверху  надъ  пен»  нолу- 
круж!е,  а  не  церковь.  Поел*  273.  недостаетъ  мишатюры;  осталось  только  одна  шелковая  переклад- 
ка для  сохранешя  мишатюры. 
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Л.  273—280  об.  Съ  9-го  стиха  1-й  главы  къ  Колоссаемь:  1-й  листъ  затерянъ. 

Л.  281—288.  На  л•  281  предъ  1-мъ  посланюмъ  къ  Солуняномъ  въ  рамктЬ  съ  золотымъ  фономъ 
изображенъ  св.  Ап.  Павелъ  сЬдящимъ  на  сБдалищъ\  передающимъ  поручеше  предъ  нимъ  стоящему 
ученику,  со  внимашемъ  слушающему,  простерши  обои  руки  къ  нему.  Первую  букву  п.  изображаюсь 
св.  Ап.  Павелъ  и  его  ученикъ,  нисколько  поодаль  стоящи;  а  поперечная  лишя  изображена  въ  род* 
церкви,  только  верха  или  креста  полинявшаго  не  замътно. 

Л.  288  об.  289  об.  Предъ  листомъ  288-мъ  затеряна  мишатюра  предъ  2-мъ  послашемъ  къ  Со- 
луняномъ,  осталась  только  шелковая  перекладка.  До  18  стиха  2-й  главы  2-го  послашя  къ  Солуня- 
номъ  недостаетъ- 

Л.  292—801  об.  На  л-  292-мъ  предъ  1-мъ  послашемъ  къ  Тнмооею  въ  рамкт>  по  золотому  фону  изо- 
браженъ св.  Ап.  Павелъ,  пишушдй  послаше.  Предъ  нимъ  столикъ  съ  налоемъ  въ  немъ  утвержден- 
нымъ.  Букву  п.  кзображаютъ  св.  Ап.  Павелъ  и  Тимооей.  Поперечную  лишю  изображаетъ  церковь 
съ  полукругл ымъ  куполомъ  и  чегвероконечнымъ  крестомъ. 

Л-  302—310.  Предъ  2-мъ  послашемъ  къ  Тимооею  на  л.  302-мъ  въ  рамк'Б  на  золотомъ  фонъ  изо- 
браженъ св.  Ап.  Павелъ,  дающш  послаше  св.  Ап.  Тимооею,  который  стоить  предъ  нимъ,  простер- 
ши руки  для  получешя  послашя.  Первую  букву  изображаюсь  св.  Ап.  Павелъ  и  Тимооей,  попереч- 
ную лишю  изображаетъ  церковь  съ  крестомъ,  имвющимъ  въ  утверженш  своемъ  форму  якоря. 

Л.  310  об.  На  л.  310  об.  предъ  послашемъ  къ  Титу  изображенъ  св.  Ап.  Павелъ  въ  стоящемъ 
положенш,  какъ  бы  благословляющш  на  Апост.  подвигъ  св.  Ап.  Тита,  который  со  внимашемъ  вы- 
слушиваетъ  поручеше  его.  Первую  букву  изображаетъ  св.  Ап.  Титъ  и  Ап.  Павелъ.  Поперечную  ли- 
нию изображаетъ  церковь  съ  куполомъ  круглымъ  и  крестомъ  надъ  нимъ  совершенно  похожимъ  на 
якорь. 

На  81 1-мъ  оборот?,  изображенъ  рай.  Между  цвътами  и  деревьями  райскими  сидитъ  на  тронь 
какъ  бы  въ  нипгъ,  которую  окаймляютъ  дг/Ь  зелепыя  пальмы  или  вътви  палвмовыя,  Бозпя  матерь 
прекрасно  изображенная  съ  поднятыми  къ  верху  руками.  Ноднож1е  подъ  ногами  ее  изъ  подушки.  На 
райскихъ  деревахъ  плоды  и  цвъты.  }3верху  рамки  подписано  киноварью:  τ °  -уу^'-τοζ  •:•  По  объпмъ 
сторонамъ  Вожлей  матери  подписано:  Мр"  &н.  [Ιο  правую  сторону  Вож1ей  матери  стоитъ  обнаженная 
человеческая  фигура  съ  вънцемъ  на  голови,  съ  посохомъ  въ  правой  рукъ,  перекрещеннымь  въ  трехъ 
мгБСтахъ.  Лице  похоже  на  женское.  На  боку  рамки  подписано  киноварью:  ό  λήστη;.  разбойникъ. 

На  л.  310  об.  предъ  послашемъ  къ  Евреямъ  изображенъ  по  средина  на  тронъ1  съ  поднож1емъ 
св.  Ап .  Павелъ,  въ  лъвой  рук'Ь  держаний  Апостолъ,  а  правою  благоеловляющш.  Близъ  боковъ  рамки 
нарисованы  два  выдакпщяся  древшя  здашя.  Первую  букву  п.  изображаетъ  св.  Апостолъ  Павелъ  и 
его  ученикъ  сотрудиикъ.  Надъ  нимъ  простертъ  1исусъ  Христосъ  поясной,  благоеловляющш  объими 
руками. 

На  347  страница  предъ  началомъ  Апокалипсиса  изобралгвнъ  въ  рамк'Б  на  золотомъ  фонъ  съдя- 
щимъ  въ  нипгЬ  на  скалтз  св.  1оанъ  Богословъ,  лицемъ  обратившиеся  къ  углу  вверхъ  съ  .тбвой  сторо- 
ны, а  правую  руку  положилъ  на  столикъ,  гдгб  разложена  книга  Апокалипсисъ,  которую  онъ  пишетъ. 
За  скалою  съ  правой  стороны  изображено  древнее  здаше.  (Внизу  на  тетради  означенъ  новый  счетъ 
тетрадей  л.  Апокалипсисъ  продолжается  до  397  об). 

Выписки  изъ  Подлинника  съ  Древле-Славянсшшъ  иереводомъ. 

л.  179  об.    Σαββατον    ι  д.  Изъ  Толковаго  Апостола  Московской   С\*нодалн. 

Виблютеки  №  7-й  1220  года. 

Παύλος  κλητός  απόστολος   ϊϋ   χϋ   δια   θελήματος  Ό•ϋ.  και  1   Кор.  Глава   Ι.  —  И  2•    Л.   79  об.  —  88  00. 

σωσμένης  ό  αδελφός   τη  εκκλησία   του   ί)ϋ  τη    ούση  εν  κο-  Пдвдъ    ^влнъ    дпостолъ     1СЪ    :*къ   •  :  •     колею     кжн- 

ρίνί)ο>.     ή-;•.:(σμένοις    έν   /οι    Ιϋ    κλητοΓς  άγίοις.   συν  πασι  №Ю   •  :  •    н   систьпъ  врдтъ   •  :  •    црккн   божнн     соуцтн 

τοις  επικαλούμενο-.;  το  όνομα   του   ν.ϋ   ημών    Ιϋ  χϋ.   εν  παν-  къ    корннфъ   •:•    осфенъшмъ  ο    ντ,    ιοί;   •:•    ^вдмъ1- 

τί  τόπωι  αυτών   τέ  και  ημών.  (άρχη)  χάρις   ϋμΓν  και  ειρήνη  нмъ  стъшмъ   •  :  •    съ  нс-кмн   мрн^ъ1клнм||инмн    нма    гд 

από   3ϋ  πρ~ς  ημών   και   κϋ  Ιϋ  χϋ.    ευχαριστώ   τώ   ί)ώ   μου  ΝΛΐιιετο   1СД  хл   •  :  •   къ   немь  л;е  (8ю)  м*стъ   •  :  •   тшъ 

πάντοτε  περί   υμών.   д.    180•   επί  τη  χάριτι  του   ι)ϋ  τη  δο-  же   Η   вдмъ   •  :  •   вдгоддть   кдмъ   н   мнръ.  ώ   вд    оцд  νλ- 
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βείση   ύμίν  εν  χώ   Ιϋ.    ότι  έν    -αντί    Ιπλουτισθητε    εν   αύ- 
τώί.    εν  -αντί  λόγω   και  πάση  γνώσει,    κα?)ώς  το  μαρτύρων 
του   νϋ   έ3ε3αιώί)η   εν   ύμίν.    ώστε   υμάς   μη    ύστερεΓσίϊαι   εν 
μηόενΐ   χαρίσματι.    άπεκδεχομένους   τήν  άποκάλυψιν   τού   κΰ 
ημών  Ιϋ   χΰ.    ός    [3ε,3αιώσει     υμάς  έως  τέλους  άνεγκλήτους 
έν   ττί    τ,αέζα   του   κϋ   ημών   Ιϋ   νϋ.   —ιστός   ό    &ς~.    δ',   ου  εκ- 
λτ'ί)ητε   εις  κοινωνίαν   τού   ύ'.οϋ   αύτοΰ   Ιϋχϋ  του   /ϋ   ημών. 
(τέλος)  παρακαλώ   οέ   υμάς  αδελφοί  οεά   του   ονόματος  τού   κϋ 
ημών   Ιϋ    χϋ.    Ι'να  το    αύτο    λέγητε    πάντες,     και   μή   ή   εν 
ύμίν    σχίσματα    ήτε    δε    κατηρτισμε-οι    έν    τώ   αυτώι    νοϊ. 
και   έν   τη  αύτη   γνώμη  л.    180  00  •    έόηλώΟη   γαρ   μοΐ   περί 
υμών   αδελφοί    μου    ύττό   των   χλόης,    ότι   έριδες  εν  ύμΐνέισΐ. 
λέγω  δε  τουχο.    ότι  έκαστος   υμών   λέγει     εγώ   μεν  ειμί -αυ- 
λού,  εγώ    δε    άπολλώ.    έγώ    δε    κηφά.    έγώ   οέ  χϋ.    μ,εμέ- 
οισται  ό   χς~.    μ.ή   παϋλος  έσταυρώι)η   υπέρ   υμών.   ή   εις  το 
δνομα  παύλου  έ^απτίσΦητε.   ευχαριστώ',  τώ    ΐ)ώι.    ότι  ούδέ- 
νά   υμών    έ(3άπτισα.    έ|3άπτισα    δέ  και  τον   στέφανα   ο!.-/.οί. 
λειπόν  ούκ  οιόά    έιτινα    άλλον   έβάπτισα.    οϋ   γαρ  απέστειλε 
υ,ε  χς~   δαπτίζειν.   άλλα    εύαγγελίζεσΰαι.    ούκ   έν   σοφία   λό- 
γου .    ι  να   μή   κένωση   ό  στρ~ς  του  χϋ  (τη  μεγ.  παρασκευή. 
α1>.)   ό    λίγος   γαρ   ό   τού    σταυρού  τοις   μεν   άπολλυμένοις. 
μωρία   έστΐ   τοις  δε  σωζομένοις  ήμίν  ούναμις  Οϋ  εστί.  γεγραπ- 
ται  γαρ   άπολώ   τήν   σοφίαν   των   σοφών,  και  τήν  σύνεσιν  τών 
συνετών   άΟετήσωι.    πού    σοφός   πού    γραμματεύς,     πού  συ- 
ζητής   του  αιώνος  τούτου,    αγϊ   έμώρανεν   ό  ί)ς"   τήν   σοφίαν 
-;Γ  κόσμου  τούτου,    έπειοή  γαρ   έν  τή   στφία   του    θϋ.    ούκ 
έγνω   ό   ν.ο^[χος    διά  τής    σοφίας   τον    •9ν~.    εύδόκησεν   ό   Ό•ς~ 
δ:ά  τής  μωρίας    τοΰ  κηρύγματος   σώσαι    τους    πιστεύοντας, 
έπε»   και   ιουδαίοι   σημεΐον   αϊτοϋσι.    και  έλληνες   σοφίαν   ζη- 
τοΰσιν.  '  Ημεϊς    δέ    κηρύσσομεν    χ  ν"   έστ  ρωμένον  .     ϊουοα  οις 
μέν   σκάνδαλον.    έλλησι   δέ  μωρίαν.    αύτοΓς   δε   τοις   κλητοις 
ιουδαίοι;  τε  και  έλλησι    у  ν"    8ύ   δύναμιν   και   Οϋ  σοφίαν.  л. 
181   об.   ότι  το   μωρόν   τού   ι)ϋ  σοφώτερον   τών   αν~ων  έστι. 
και  τό  άσι)ενες  τοΰ   ?)ϋ.  ίσχυρότερον  τών  άν~ων   εστί.  Βλέπετε 
γαρ   τήν   κλήσιν   υμών   αδελφοί,    ότι  ού    πολλοί   аоьо\   κατά 
σάρκα,   ού  πολλοί    δυνατοί,    ού   πολλοί    ευγενείς,    άλλα    τά 
μωρά  τού   κόσμου   έςελέςατο  ό  ί)ς~.    'ίνα   τους   σοφούς   καταισ- 
χύνη    και  τά  ασθενή   τού  κόσμου   έξελέςατο   ό   δς~.  ϊνα  κα- 
ταισχύνη τά  ισχυρά,    και   τά  αγενή     τού    κόσμου,     και  τά 
έ;ουι)ενημένα  έςελέςατο   ό    ι)ς~ .    και  τά  μή   όντα  κατάργηση 
Οπως   μή    καυχτσητε.    πάσα    σαρξ    ενώπιον   τού  -8-ϋ.   τ.    εξ 
αυτού  οέ  ύμεΐς  έστέ   ένχώΐϋ.  ος   έγενηθη  ήμΐν   σοφία   άπο 
■Οϋ.    οικαιοσύνη   τε   л.    182.    **1   αγιασμός     και   άπολύτρω- 
σις.  ίνα  και)ώ;  γέγραπται,    ό   καυχώμενος    έν   κώ  καυχάσ- 
Βω.     κάγώ  έλθών  προς    υμάς    άοελφοΐ.    ηλθ•ον.     ού  καθ• 
ΰπεροχ_ήν    λόγου  ή  σοφίας    καταγγέλων   ύμΓν   το   μαρτύριον 
τού  Οϋ.    ου  γαρ  έκρινα  τού   ειοέναι  τι     έν    ύμίν.    ειμή   1ν~ 
/у    και  τούτον    έστρ~ωμενον .    και   εγώ  εν   ασθένεια   και   εν 
φόβωι.    και   έν   τρόμωι    πολλώ  έγενόμην     προς    υμάς    και   ό 


ιιι г, го  η   γα  1СД  •  :  •   хвдлю  вд  могсго  всьгдд  ζ«  въ1   •  :  • 
о  влгодлтн   вжнн  данни   ндмъ  •  :  •    о  хи  1С*  •  :  ■   ιλκο 
късьде  оклтистесА  о  пемь.  всшь  словъмь  •     •   н  вса- 
цъмь    рд^оумъмь  •  :  •     гакоже    н    сък1;д-ктсл1,стко    хво 
н^къстнса    ογ  кдсъ  •  :  •   гдко  вдмъ  не    лишено   втлтн. 
н н   «единого  же  ддровдннга  '/люшнмъ   •  :  •   мвленнгс  Ϊλ 
нлшсго  1сд  хл   •  :  •   нже  н^въстнтв  къ1  до  коньцд   •  :  • 
ιιειιοκιιιικιΐ'Μ    въ    див    гл    ндшсго    1сд    хл   •  :  •     вървнъ 
въ   •  :  •   нмьгке  и  ^влнн   виете   •  :  •   въ  овьфеннн    снд 
1€го.   1сд  хд  гд  нлш е   •  :  •   молю    же  въ1   врдтте   •  :  • 
нменьмь  гл  ндшего  1сд  хед.  дд  то  же  глте    въсн.    н 
дд    не    соутв    въ  вдсъ    рдспьрл  •  :  •    дд  к.сте    же  съ- 
ввршеин   •  :  •  въ  той  же  мъаслн  въ  тон  же  κολϊ  •  :  • 
нлрековд  во  мн  са     :  •   крлтшд  μοιλ   •  :  •   ^д  въ1  ώ  хлд- 
нсл   •  :  •    ако  рьвкнтд  въ  вдсъ  соуть   •  :  •   глш    же  се 
1ДК0    къждо  вдсъ    глть   •  :  •    д-/;ъ  оуво   1есмь    пдвловъ. 
д^ъ  же  дполосовъ.  д^ъ  же  вкфнпъ  •  :  •   д^ъ  же  хвъ   •  :  • 
едд  рдадълнсА    хъ   •  :  •   едл  пдвьлъ  промАтъ  кът|сть    ^л 
въ1   •  :  •   илн  въ  нма  пдвле  крьстнстесл  • ;  •    хвдлю  вд 
к  и   «единого  вк.ъ  не  кртнхъ.  ')  кртнхъ  же  н   стефдновъ 
домъ  • :  •   ктомоу  не   вкди  Αψε  нкого  кртнхъ   •  :  •    ιιε 
посла  во  мене  хъ  крьстнтъ   • :  •    нъ    блговъстнтъ.    не 
въ  моудроств  словесьноу  •  :      дд    нспрд^ннтьсд    (&чс) 
кртъ    хкъ   •  :  •   слово    кртьно№.    гъ1Блюфнмъ    воупство 

1ССТВ.    СПСАЮф'ШЪ     Же    С.Л    НДМЪ    СИЛА     БЖНГД    1€СТЬ    •:• 

писано  во  нзсть  погоуклю  премоудрость  премо\'Д0Ъ1хъ. 
н  рд^оумъ  рл;оумьнъ1нхъ  йвьргоу  •  :  •  кде  иремоудръ 
Брдтнш.  кде  кннгъунк.  кде  съкъпросьннкъ  ви кд  се- 
го •:  •  не  овоуи  лн  бъ  • :  •  премоудростню  мнрд  се- 
го •  :  •  понеже  во  въ  премоудростн  вжин.  не  рд^нмъ 
кьсь  мнръ  пршоудростшо  вд.  ΚΛΓΟΗζΒΟΛΗ  въ.  воун- 
ствъмь  проповеди,  сит  в-ьроуюфлп  »  :  •  понеже  ню- 
д-вн  £ндменн!л  просАтк.  н  №лннн  пр-ьмоудросги  нцноть. 
мъ1  же  проповБДА1€мъ  хсд  рдспАтд  •  :  •  нюдмемъ  оуво 
съелл'4НЪ  • :  •  кцъ1К0мъ  же  воушсть  • :  •  сдмг.мъ  же 
;вАНЪ1нмъ.  нюдг,1емъ  оуво  Η  №ЛНН0МЪ.  хсд  КЖН10  сн- 
лоу  н  вжню  нрьмоудроств  •  :  •  гдко  воуипе  бжн№  прг.- 
моудрше  улвкъ  1естк  • :  •  н  немофьнок  бжн№  крииъ- 
уше  улвкъ  1€сть  •  :  •  влюдсте  жε  ζ  ван  н  №  баш  е  врд- 
тше  •  :  •  «Ако  не  мъно^н  лн  иремоудрнн  •  :  по  илъ- 
тн  • :  •  ιιε  мно^н  ли  сильннн.  не  мно;н  лн  влго- 
родвннн  •  :  •  нъ  коугдга  всего  мнрд  н^вьрллъ  въ  •  :  • 
дд  посрдмнть  нремоудрънд  •:•  н  немофьндга  мнрд 
н^вкрдлъ  въ  •  :  •  дд  посрдмнть  крт.пък.т.  н  вг.7,родь- 
ΗΑΙΑ  ввсего  мнрл,  и  оукорендп  н^гп.рлъ  въ  •:•  и 
πε  соуцкмА  да  соуц|Д1д  оупрд^ннть  •  :  •  ΐΛκο  дд  не  ПО- 
ХВАЛИТЬ    ВСАКЛ    ИЛЪТЬ    ИреДЪ     БОГЪМК     •  :  •     ИС    ТОГОЖС    ВЪ1 

к:сте  о  хи  1сг.   •  :  •   нже  въ1сть   •  :  •   пръмоудрость  ндмъ 
отъ  ба   •:•   прдвьдл  Η    С  В  АТ  ι.  вд.    и   н^БАКленнк.    ДД 


')  По  Гречески  ироиущепо:  тъкмо    крнспд   н   гянн    •  :  •    дд  не   кто   ρεγετι»   ιακο   въ  има   мок:  кртнетеед. 
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7>ογος  μου  και  το  κήρυγμα  μου  οΰ/.  εν  πειΦοΐς  άνΊνής  σο- 
φία; λόγοις  αλλ'  εν  αποδείξει  πν~ς  και  ουνάμεως.  ϊνα  ή 
πίστις  υμών  μή  ή  εν  σοφία  άν~(ον  αλλ  εν  δυνάμει  3ϋ.  σο- 
φίαν  οέ  λαλούμεν  εν  τοις  τέλειοι:,  ιοφίαν  οέ  ου  του  αι- 
ώνος τούτου,  ου  οέ  τών  αρχόντων  του  αιώνος  τούτου,  л. 
182  00.  τα  ν  καταργουμένων,  άλλα  λαλούμεν.  σοφίαν 
Οϋ  εν  μυστηρίωι  την  άποκεκριμμένην .  ην  προοόρισεν  ό  -8ς" 
προ  τώ  αιώνων  εις  οόίαν  ημών.  ην  ουοείς  τών  αρχόντων 
του  αιώνος  τούτου  εγνωκεν.  ει  γαρ  έγνωσαν,  ουκ  αν  τόν 
κν~  της  δόξης  έστρ~ωσαν.  αλλά  καθ•ο;ς  γέγραττται  α  οφθαλ- 
μός ουκ  εΐοεν  και  ούς,  ούκ  ήκουσε.  και  επί  καροιαν  άν~ου 
8  κ  άνέβη.  α  ήτοίμασεν  Ό  $•ζ  τοις  αγαπασιν  αυτόν,  ήμΐν 
οέ  ο  0ς~  απεκάλυψε  όιά  τού  πν~ς  αύτοΰ.  το  γάρ  -νεύμα 
•πάντα  ερευνά,  και  τά  βάθη  τού  ί)ϋ.  τίς  γάρ  οιοεν  άν~ων 
τά  τού  άν~ου  ειμή  το  πν~α  τού  αν~ου  το  εν  αυτώ.  ούτους 
και  τά  τού  Ό•ΰ  л.  183•  ήμ^ζ  $ε  ου  τ°  ττν~α  το  τού  κόσ- 
μου έλάβομεν.  αλλά  το  πν~α  το  εκ  τού  Οΰ.  ΐνα  είοου.ιν 
τά  υπό  τού  Όϋ  χαρισθ-έντα  ήμίν .  α  και  λαλούμεν  ούκ  εν 
διδακτοί;  άν9ωπίνης  σοφίας  λόγοις.  αλλ'  εν  έιοάκτοις  πν~ς 
άγιου.  πνΊκοίς.  πν~ι/.ά  συγκρίνοντες.  ψυχικός  οέ  ά'ν~ος  ου 
δένεται    τά   τού  πν~ς    τού   ί)ΰ.    μωρία    γάρ  αυτώ  εστί   και 


ϊ>  ' 


ο    οε 


ου    ουναται    γνωναι  .    οτι    πνευματικως    ανακρίνεται 
πν~ικος  ανακρίνει  μεν    πάντα,    αυτός   οέ   υπ     ουόενος     ανα- 
κρίνεται,    τις    γάρ    εγνω    νουν    κύ.    ός    συμβιβάσει    αυτόν. 


ΙΑΚΟ  Ж6  1€СТК  писано  •  :  •  хкдллисл  о  гдт.  дд  хкд- 
лнтьса  • :  •  Глава  2.  Η  д^ъ  прншедъ  къ  кдмъ  крдтннз. 
прндохъ  не  попреодрьжнмомоу  слокесн  •  :  •  иди  пръ- 
моудростн  •  :  •   къ^кшпдга  кдмъ  тднноу    кжню   •  :  •   не 

СМОТрНХЪ      КО    ΥΤΟ    КНДТ.ТН      КАСЪ.     ТОКМО      1СЛ    хсл    •  г  • 

и  сего  рлспАтд  •  :  •  и  д^ъ  къ  немоцш  стрлст.  •  :  •  и 
трепетт,  мно^ъ  кыхъ  къ  кдмъ  •  :  •  и  слоко  мо!е  и 
пропокъдк  могд  не  по  премоудросгн  улкуьст*  слокесъ! 
нъкънрнтъун  •:•  н  ндкл^дннгемк  дха  η  силы  •:• 
да  кърА  каша  некоудетк  къ  премоудростн  УДК'/КСТТ,.  нъ 
къ  снл*  вагин  •  :  •  нршоудростк  же  глемъ  •  :  •  къ 
съкършенъшхъ  •  :  •  примоудрость  же  не  кт.кл  сего  нн 
клдкъ  къкд  сего  • :  •  нръстлкнинхъ.  нъ  глемъ  кжн  пр*• 
моудростк  •  :  •  къ  глннт,  •  :  •  съкръкеноу  •  :  •  юже 
прондреуе  къ  пръже  къкъ  къ  слдкоу  ндшю  •  :  •  геглже 
ннктоже  ω  клддъ1къ  мнрд  сего  не  рл^оумт,.  Αψε  ко 
къпнл  рд^оумили  •:•  не  къинл  Ϊλ  сллкъ  пропАлн. 
нъ    глкоже    1сстк    писано   •  :  •    нхъ    же    око    не    кнд-в. 

НИ    ОуХО    СЛЫША.     НИ    НА    СЬрД1>1|€    УЛККОу    Н€    КЪ^НДОША. 

гдже  оуготокд  къ  люБА1|1Нмъ  1€го  •:•  ндмъ  же  0)КрЪ1ЛЪ 
къ  дхмь  сконмь  •  :  •  дхъ  ко  ксего  пъ1ТЛ1етк  • : .  и 
глоукннъ!  кжнгд.  къто  ко  къстк  ώ  улккъ  иже  КЪ  ΥΛΚ- 
ц*  •:•  тъкмо  дхъ  υακκα  иже  кънемь.  тдкоже  и  г,и- 
ж  ест  кьнъ1  и  хъ.  ннктоже  не  р.цоумт..  тъкмо  дхъ 
кжнн   •  :  •    мъ1  же   не   дхъ    сего    мнрд    прн1Ахомъ.    нъ 


ημείς   Οε   νουν    κυ   εχομεν. 

дхъ  нже  ώ  кл.  дд  кнднмъ  ддрокдиъ1хъ  ндмъ  ώ  кл.  нхъ  же  глемъ  не  къ  ндоууенъшхъ.  улкукскъиа  иремоуд- 
ростн  ело  кеш  •  :  •  нъ  къ  нлоууенътхъ  дхд  ста  дхоккнъшм  •  :  •  дхокышл  ирнлдгдюфе  •  :  •  дшекьнъ  же  улккъ. 
пс  пртемлеть  иже  ω  вжнки  дхд.  коунстко  ко  «емсу  1есть  •  :  •  н  не  можеть  рл^оумитн  ■  :  ■  глко  дхокыю  къстл- 
^лгеткс.л.  ΙΛΚΟ  дхокьпъш  къстд^л»€тк  оуко  кед  л  тъ  нн  отъ  1€дннлг0  же  къста^.штьса  •:•  кто  ко  рд^оуми  оумъ 
гнк.    нже  нлетлкнтк  н.   мъ1  же  оумъ  хкъ  нмдмъ. 


4τθηϊθ    и    объяснен1е    снимка. 


Κυριακή  •ο•.  'Αργή     Θεού  γάρ   έσμέν   συνεργοί,    θεού  γεώργιον .    Θεού  οικοδομή   έστ:. 

Κατά  τήν  γχριν  του  θεού  τήν   δοΟείσαν   μοι.    ό   σοφάς,    αρχιτέκτων   Οεμέλιον    τέθηκα. 

Έγράφη  από  φιλίππων   όιά   στέφανα   και    ^ορτωνάτου  και   έυναϊκου   και   τιμοΟέου   στίχων   ώο; 

Запись  ПИСЦа:  Έτελειώθ-η  ή  παρούσα  βίβλος  μηνϊ  άυγούστω  г.  ήμερα  к.  ίνδι/τιώνο;.  προστάξει  τού  κρα- 
ταιού και  αγίου  ημών  βασιλέ(ο:  κυρ.  Μιχαήλ  οουκά.  Γγαφεΐσα  παρ  εμού  μιχαήλ.  βασιλέως  νυτάριου.  τού  πανεργ. 
έ'του;   /3  ф  п  .    (1072    Γ.) 

Заставка  съ  заглаьаемъ  уставнаго  письма:  κίτρου  επιστολή  в.  Заглав1е  1-го  послан1я  св.  Ап.  Петра: 

πέτρου   επιστολή   д.    Монограмма   ВЪ  δ-ТИ   кружкахъ:    Κύριε  βοήθει   Μιχαήλ  Δεσπότι   оо\>уЛ. 
Заглавный  буквы,  азбука  скорописная. 

Слова  СЪ  Знаками   препинаШЯ.   αμήν:    περιπατείς. 
Слова   СЪ   СОКращешями    И   ТИТЛами:    Και   ποιήσαι,    Ιησού. 

Слово  съ  1отою  написанною  въ  строку  въ  дательномъ  падежа,  а  не  съ  подписнымъ  внизу.  υ•.ώ•. . 
Слова  ВЪ  СВЯЗИ  СЪ  другими:   α)    άξ  έυαγγέλιον.   ε)  αδελφών   εξ  εγκράτεια  ψευδέ. 
Знаки  вносныхъ  мыслей. 
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Х1У.  0  подвижничество  св.  Васил1я  Великаго. 

Находится  въ  Московской  Сунодальной  Библ^текъ1  подъ  №  29-мъ. 

Длина  пергамина 8  в. 

Ширина 5*/2  в. 

Къ  корешку '/2  в. 

Между  столбцами У»  в. 

Къ  правой  сторона I1/,  в. 

Къ  верху 5/8  в. 

Къ  низу Г/8  в. 

Пергаменъ  выд-вланъ  хорошо,  но  не  тонокъ.  По  краямъ  есть  м-вста  поврежденныя,  которыя  на- 
клеены остатками  пергамина  же. 

Писано  скорописью  въ  два  столбца  по  нар-взамъ  на  272  листахъ.  Первые  два  листа  исписанные 
владФльцемъ  рукописи  разными  заметками  не  помечены.  На  1-мъ  пом-вченномъ  внизу  подписано: 
Арсен1Й  ΒΙ.  τών  ιβηρών.  Заставки  и  заглавныя  буквы  темно-малиноваго  цвъта  авъдругихъ  м'встахъ 
бл'Ьдно-коричневыя.  Колеръ  чернилъ  темный.  Число  строкъ  на  страница  35;  помета  тетрадей  у  ко- 
решка внизу  съ  обоихъ  сторонъ. 

Л.   1 — 182  об.  О  подвижничество  съ  пространными  (80)  и  краткими  ответами  (313). 

Л.   182  об. — 219  об.  περϊ  βαπτίσματος. 

Л.   219  об. — 253  об.   του  αύτου  διατάξεις  προς  τους  έν   κοινοβίω  και  κατά  μόνας  άσκούντας.    (35). 

Л.  253   об. — 257   об.  επιστολή  προς   χίλωνα.. 

Л.   257  об. — 259  α.    λόγος  ασκητικός. 

Л.   259  об, — 266.    παραίνεσις  περί  άποταγής  βίου  και  τελειώσεως  πνΊκής. 

Л.  266.    267  об.    του  άυτου  περί  ασκήσεως,   πώς   δει   κοσμεΐσθαι  τον   μοναχον. 

Начало:  Δει  τον   μοναχον  προ  πάντων,   ακτήμονα   βι'ον   κεκτήσΟαι. 

Л.   267  об. — α.    И  β'.   269,   του   αύτοΰ   νουθεσία  προς  τους   νεοΰς —   προς   μοναχον  έκπεσόντα. 

Л.   269 — 272  ά.   του   άυτοΰ   και   δσα  έπιτίμια. 


Выписки  изъ  Подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  переводомъ. 

Л.    266  β'.    Του  αύτοΰ    (άγ.    Βασιλείου   μεγάλου)    περί  Изъ  Пролога  XIII  В.    №  247.    Л.    159  об.    « . 

~     <ч  „  „ην  ν  Во  тъ  днь  ело.   стго  вленль.л.   о  ндклглньн  клко  есть 

ασκησεω:.    πως   οει  κοσμεισοαι    τον   μοναχον. 

лъпо  уернорн^ьцемъ  вънн   • :  • 

Δει   τον  μοναχον  τζρο  πάντων,     ακτήμονα,   βίον  κεκτήσ-  Л-ьпо   1€сть  уернорн^ьцю   нм-ьтн.   ндуе   всего  гснтыд 

Θαι.     σώματος    έρημίαν  και    κοσμότητα    σχήματος,    φωνήν  дд  неврегсеть  нмъныд  отннудь.  телесн   оудрууеные.   оу- 

σύμμετρον.   και  λόγον  εύτακτον.    τροφήν  και  ποτόν  άθ•όρυ-  довреные   нрдву    глсу  оумнленнк;.    н    слово    блгоуннь- 

βον.   και  μετά    ησυχίας    εσθίειν.    επί  πρεσβυτέρων  σιωπάν,  но.   гдденые   н   ннтые   ве^ъ  горовл  (зю)    н   съ  оутвер- 

ε'πΐ  σοφωτέρων    άκροάσΟαι.   προς  τους  'ίσους  άγάπην  εχειν.  гсеныемь.     предъ  стлрцн    μολυληηκ;      мудръншнхъ    ιιο- 

προς  τους   έλάττους   άγαπητικήν   συμβουλίαν.  άπο  των   φαύ-  слушлтн.  с  τουημμη  любовь  нмътн.  меньшими  лювовьно 

λων  και  σαρκικών    και  φιλοπραγμόνων    άναχωρεΐν.    πλεΐΌ-  съвъшеные.    ώ    плотьскы\ъ    и    лювоеллтышхъ    вец|нн 

να  νοεΐν.     ολίγα  δε  φθέγγεσθαι.    μή    θρασύνεσι)αι    λόγω.  бсъклтн.    μηο;ι;γ.η:   рл^умъвдтн .    д   моло    глтн.  не   дер^у 

μή  δε  περιττέυειν  όμιλίαις.  μή  πρόχειρον  γενέσθαι  περί   γέ-  вытн   словомь.    не    претревовлтн    в   ръуеуь      не   скоро 

λωτα.    αίδοϊ    κοσμεΓσΟαι.    κάτω    το    βλέμμα  εχειν   άνω  δε  въ  смъхъ     вплддтн.    долу   нмътн    ΟΥΝ.    л    дш  ю    гори. 

τήν  ψυχήν.    μή  άντιλέγειν    άντιλογίαις .    ευπειΟή  είναι,   κο-  не   протнву  бвъшевдтн .    послушлнву   въ!тн.   б)    н   τρν - 

πιάν    τάΐς    χερσί .     μνημονέυειν    τών   εσχάτων    πάντων,    τή  ;г.лгисл   рукдмд.    ПОМННДТН   ПОСЛЪДНАН.  о   нддежн    рлдо- 

έλπίδι  χαίρειν.    д.   266  об.    αδιαλείπτως    προσέυχεσβαι  εν  вдтнед  непрестлюшнн.  при  всъхъ  влгохкллнтн.    къ  скор- 

παντί   ευχαριστεί,    τή   θλίψει    υπομένειν.   προζ  πάντας  τα-  вехъ  клготерпътн.  ко   вспмъ  смирену  кытн .   келнулмыл 

II   Томъ.    8. 
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πεινον  είναι.  μισειν  υπερηφανιαν.  νήφειν  και  τηρεΐν  την 
καρδίαν  άπο  λογισμών  πονηρών,  θησαυρίζειν  εν  οΰνώ.  οι 
εντολών  εαυτόν  άνακρίνειν.  περί  των  λογισμών  των  καθη- 
μερινών και  πράξεων  μή  εμπλέκεσθαι  ταΓς  τοΰ  βίου  περιτ- 
τολογίαις.  μή  περιεργάζεσθαι  τον  τών  ράθυμων  βίον.  άλλα 
ζήλουν  τόν  τών  αγίων  πρών.  συγχαίρειν  τοις  κατορθουσιν 
άρετήν .  και  μη  φθονειν.  συμπάσν/ειν  τοΓς  πάσχουσι.  καί 
σφόορα  τούτους  πενθείν.  μη  μέντοι  κατακρίνειν  υ.ή  οέ  ονει- 
δίζειν  τον  άποστρέφοντα  άπο  αμαρτίας  .  μηδέποτε  όικαι- 
οίν  εαυτόν,  προ  πάντων  αμαρτωλό  ν  ενώπιον  θύ  και  άνών 
ομολογειν,  εαυτόν.  νουΟετεΐν  τους  άτακτου,.  παραμυθεΐσ- 
θαι  τ»  ς  ολιγοψύγους.  υπηρετεΐν  τοις  άρρώστοις  .  πόδας 
αγίων  νίπτειν .  ξενοδο/ίας  καί  φιλαοελφίας  έπιμελεΐσΟαι. 
μετά  τών  οί/.είαν  της  πίστεως  είρηνέυειν.  αίρετικόν  β'.  άνον 
άπρστρέφεσφαι .  τα  ένοιάΟετα  βιβλία  ?ναγνώσκειν.  άποκρύ- 
φοις  όλως  μη  έντυγχάνειν.  περί  πρ~ς  καί  υίοϋ  και  αγίου 
πνς,  μή  συζητεΐν.  αλλ'  άκτιστον  καί  όμοούσιον  τριάδα  με- 
τά παρρησίας  σεβειν  καί  ορονείν.  καί  τοις  επερωτώσ•.  λέ- 
γειν .  ό'τι  βαπτ'ιζεσθαι  δει"  ως  παρελάβομεν  .  πιστέυειν  δε 
ω:  βαπτιζόμεθα.  δοξάζειν  οέ  ώς  πεπιστέυκαμεν.  εν  εργοις 
καί  λόγο'.ς  άγαθοΐς  άναστρέφεσθαι .  μή  όμνύειν  το  σύνολον 
Μή  οιοόναι  άργύριον  έπί  τόκω.  μισεΐν  τον  οινον  και  το 
ελαιον  επιπλεονασμον.  καί  άπο  κραιπάλης  καί  μέθης  καί 
μερίμνων  βιωτικών  άπεχεσΟαι.  μετά  οολου  μή  ομιλείν.  μή 
οέ  όλως  φθέγγεσθαι  κατά  τίνος  μή  καταλαλείν.  μή  ταχέ- 
ως πιστέυειν  κοιτά  τίνος,  μή  τυραννεισΟαι  υπό  θυμ«.  μή 
κρατεΐσθαι  υπό  επιθυμία;,  μή  εική  όργίζεσΟαι  τώ  πλησίον 
μή  κρατείν  μήνιν  κατά  τίνος .  μή  κακόν  αντί  κακού  άπο- 
ό\>ΰναι.  μάλλον  λοιδορεΐσΟαι  ή  λοιδορεΐν.  τύπτεσΟαι  ή  τύπ- 
τειν.  άοικεΓσΟαι  ή  αοικειν.  αποστερεΐσθαι,  ή  άποστερείν. 
καί  πρόγε  πάντων  χρή  τόν  μοναχόν  έγκρατέυεσΟαι  από 
συντυ/ίας  л.  227  ά.  γυναικών  και  από  οινοποσίας .  καί 
οτι  οίνος  και  γυναίκες,  άποστήσουσι  συνετούς  καί  κατορ- 
Οούντας  κατά  τον  όυνατόν  τάς  τού  κϋ  εντολάς .  μή  ακη- 
οιάν,  άλλα  τόν  μισθον  καί  τόν  επαινον  πάρ  αύτοΰ  εκοέ- 
χεσθαι.  καί  της  αιωνίου  ζωής.  ποθεϊν  την  άπόλαυσιν.  τό- 
τε δητον  τού  οαό  προ  οφθαλμών  εχειν  καί  λέγειν,  προω- 
ρώμην  τόν  κν~  ενώπιον  μου  όια  παντός.  Οτι  εκ  δεξιών  εσ- 
τίν ϊνα  μή  σαλευΟώ.  καί  ώς  μεν  υιός.  εξ  όλης  καρό'ιας 
καί  Ισχύος  καί  διάνοιας  καί  της  δυνάμεως  αγαπάν  τόν 
θν~.  ώς  δέ  δούλος.  εύλαβείσΟαι  καί  φοβείσθαι  αυτόν  καί 
ύπακούειν.  καί  μετά  φόβου  καί  τρόμου,  τήν  σρ~ιαν  εαυτού 
κατεργάζεσθαι.  τώ  πν~ι  ζέειν.  ενοεδυμένον  είναι  τήν  πα- 
νοπλίαν  τού  άγιου  πν~ς.  καί  τρέχειν  ούκ  άόήλως.  καί 
πυκτέυειν  ούκ  αέρα  δέροντα.  κα\  καταπαλαίειν  τού  έ•/0ρού 
εν  τη  ασθένεια  της  σαρκός  καί  έν  τη  έυτονία  της  ψυχής. 
πάντα  τά  διατεταγμένα  ποιείν .  β',  καί  άγρζϊον  εαυτόν 
λέγειν,  εύχαριστείν  τώ  άγίω  καί  ενδόςω  καί  ^ο^ερώ  Οώ. 
καί  μηδέν  κατ  έριΟείαν  /αϊ  κενοδοξίαν  ποιείν,  αλλά  όια 
τόν  θν  .  καί  τζρος  τήν  αυτού  άρέσ/.ειαν  πράττειν.  οτι  ο  θς~ 
διεσκόρπισεν  οστά  άνθρωπαρέσκων  .  μή•καυχάσΟαι  τό  σύ- 
νολον,   μή   δέ   εγκώμια   έαυτώ    λέγειν,    μή   δέ   άλλου    έγκω- 


ненлвндътн,  говинну  къ1тн.  влюстн  срд1|е  ώ  помъюлъ 
^ЛЪ1ХЪ  скирлтн  нмънь  (й1с)  нл  нксъхъ.  ^дпокидьми. 
самому  ел  нспытдтн  о  мъклехъ.  по  вел  дня  ω  дъ- 
лъхъ.    не  оплитлтнс.л  жнтннекдмн  лнхвлмн    н   ръ'/ьми. 

Е{6    НСКЛТН    ЛИННКЫХЪ    ЖЬТНГС,    ПО    ТОКМО    НОДрЛЖЛТН   стхъ 

ωιμ».  рлдовлтнел  со  нспрлвнвншмн  докронрдвые.  д 
не  ^двндитн.     съ    стрлжюцш    иострдддтн.     И  С   ПЛЛ'/Ю- 

фНМН.Л    ίζΚΛΟ     ПЛАКАТИ.      Н€    (ОСуЖЛТН      И      НОНОСНТН.      ОК- 

рАЦ1ЛЮ1нему  ώ   гръхъ.  ннколн   же  севе   ирдкедндго  тво- 

рНТН.     ΠΑΥ6    ВСПХЪ     УЛККЪ    ГрТ.ШННКЛ.     ОСЕН      НСНОКТ.ДЛТН 

предъ  кмь  н  υλβκιι.    накд^атн  нендкд^днът.  ον,'ΒΐψΛΤΗ 

МАЛОД1НКНЪ1ГА.     СЛу5КНТН     КОЛИЫМЪ.     НОГЫ    СТХЪ     ОМЪ1ВАТН. 

стрдпьныхъ  л  160  а-  крдтодюкнн  ирнле/ΚΑτί.  СЪ  нцн- 
новг.рчымн  мнръ  нмт.ти.  еретнкд  υλκκλ  (оврдфдтнел. 
кннгъ!  предАпъш  πουητλτη.  а  къ  скрокенът  не  ирн- 
н н кдтн  ωτΗΐπ/,ι,κ.  о  ωί|Η  и  о  снт>  н  о  ст^мь  дек  не 
пъ1тлтн  но  иесо^ддную  н  еднносуцшу.  τρψο  съ  дер- 
^новеныемк  глтн.  крфдтне.л  дино  1дкоа;е  и  мм  ирнгд- 
хомъ.  к-кроклтн  же  га  кртнмел.  елдкнтн  же  гдкоже 
кт.рокдхомъ.  къ  дт,лкхъ  н  къ  слокесъхъ  глхъ  жнтн. 
не  клатнса  (лтннудь  не  длтн  срекрл  к  лнхву.  нн  пше- 
ннцн   нн   вннл.     нн  дркклндго  масла,    нд    оумиожсиьк 

ΗΗψΛ.     Η     ИШНКСТКЛ    Η      ПСУДЛНН      ЖНГННСКЪ1ХЪ     ώΚΤ.ΓΛΤΗ. 

и  нексекдокдтн  лукдмн  ί^ίο)  н  келмн  нн  оком  же  не 
глтн.  нн  йжлекетлтн,  н  ннкдкоже  къ  сласть  послушлтн 
клекетнУкА.  нн  о  ком  же  скоро  ιατϊ  к-кры.  нн  томнтн- 
с,л  гневом». .  не  бытн  держнму  похотью,  нн  Бб^уид 
гнквлтнел  на  клнжнлго.    не  б)  держдтн   нн   нл  когоже 

ГНЪКЛ.     НН     КЪ^ДАГАТН      ζΛΑ     ^Д    ξΛΟ.      ΙΙ.ΗΈ     ОХуЛСНу     БЫТН 

л  не  хулнтн.  кн1€ну  къ!тн,  л  не  кнтн.  окндт.ну  къ1тн 
а  не  окндитн.  (Офстнтнс.л  л  не  ώψετΗΤΗ  пдуе  все- 
го достонть  уернорн^ьцю.  къ^держдтне.л  ώ  кеекдъ 
женьскъ1хъ.  ώ  кннопнтыл-  кнно  ко  н  жени  ώιφ.\φ\- 
ють  смъкленът.  НСПрДВЛАЮфАГЛ  докр1;  ГН.Л  ^лповт.дн 
не  стужлтн  сн.  нъ  мь^дъ!  н  похвдлъ!  ώ  него  ι-дгдтн 
н  внунъш  жн^нн  желятн  н  нрн1дтн.  н  слово  дави- 
дово предъ  ουημα  конну  нмитн  н  глтн.  предъ^рт.хъ 
гд4  предъ  мною  конну.  гдко  о  десную  мене  »есть  дд 
ел  не  ноко.иклю.  н  лкн  сну  ώ  всего  с  ρ  1 1  л  н  крг.иостм 
н  рд^умд.  н  снлъ1  н  любнтн  кд.  н  дкъ1  рдку  сумни- 
тне.л  н  когАтнс.л  н  слушлтн  »его  съ  стрдхомь.  н  тре- 
петомь.  сиснькз  секе  едъгдтк.  дхмь  горитн.  оклеуе- 
ну  къ1тн   ко  одежю.   стго  дхд.    н  τεψΗ   не    л^н.лфесл. 

А    Не    1ДКО    КЪ^ДУХЪ    Л•     160    ОО.    а.      П.ЛСТН    (διό)     кнтн. 

н  Брдтнел  со  крдгомъ  къ  н^нсможеные  плоти,  н  к 
ннфетт.  днГд.  н  ксе  покел-кнонз  ткорнтн.  н  неиотрев- 
нд  секе  глтн.  н  клгддрнтн  стго  н  елдкндго  н  днвнлго 
ба.  н  ннутоже  съ  ^двнетью.  н  со  Тфетворензмь  тво- 
рнтн.  н  1€же  »есть  оугодно  ему  то  творите,  н  ^дне 
къ  рдсъ1пл  кости  улкку  оугодннку.  и  не  ПОХВАЛНО  л 
келмн.   нн   похвдлъ!   секе   глн.  и   нн   иному  хвдллцжкл 
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-  59  - 

μιιάζοντος  ή£εως  άκούειν.     εν    κρύπτω  δε  πάντα  οουλέυειν.  дъньн   улккмъ.   ткорнтн.    иъ  токмо  ώ    ел   прнноснтн. 

και   μη  πώς    έπίοειξιν  άν~ων    ποιεί;,   άλλα   μόνον  τον   πα-  н   ст(ШШЮ1€   н   сллвноге  гего   пришествию,    йсюду    ον- 

ρά  τβ    θϋ  επαινον  ζητεΐν.   και  την   φοβεράν  και   ν*δ6ζον  αύ-  гоговдидгд   клгдгд  стмъ.    тлко  же   н   оуготовлнин    шгнь 

του    παρουσίαν    εννοέΐν.     την  μετάβασιν  τήν   εντεύθεν,    τα  дшволу   н   англмъ    Ι€Γ0.    по     все1ль  же    томь    яплкок 

άποκείμενα  αγαθά    τοις    δικαίοις    όμ,οίος    τώ    ήτοιμασμ,ένω  слово   помин  им.    гдко   не  достойны     стртн   сего     вре- 

πυρί  τώ  διαβάλω    και    τοις    άγγέλοις  άυτου.    έπι    πάσι  οέ  мене,   прдмо   вудушен    слдви    гавнтнс.л.     н   съ  двдомь 

τούτοις  του    αποστολικού     ρητοΰ    μ,νηρονέυειν.    δτι   ούκ  άςια  глтн.     ?срлн Афнмъ     ^дпонъдн     изго    въ^ддные     много. 

τα    παθήματα  του    νΰν     καιρβ    προς   τήν   μέλλουσαν   όόξαν  н    вънцн   прлведннкл   β-κυηηη   кръвн.    жн^нь  вес  концл. 

άποκαλυψ&ήναι  εις    ημάς.    /αϊ   συν  τώ  οάο  προλέγειν.   τοϊς  рлдость    не    б)    н^ъглднд.      ювнтель     нерд^ъдрушьнд . 

φι^λάσσουσι  τάς   εντολάς    αύτοΰ  άνταπόδοσις  πολλή,    μισθός  ωμΛ   н   сил   н   стго   дхл.    нже   гесть  нд  нвсъхъ    нстннь- 

πολύς.    και    στέφανοι    л.   267  об.   ά.   δικαιοσύνης,    αιώνιοι  нъш  въ.    вндънышь  лнце     в  лице,    съ    англы     лнкъ- 

σκηναΐ    ζωή  ατελεύτητος,    χαρά  άνε/λάλητος    μονή   άκατά-  ствовдные.   со   ωΓ|Η    н   с   нлтрнлр;ш    н   съ   μυηιπ,ι    нс- 

λυτος.   παρά  τώ    πρΊ    και  τώ   ύιώ   και    τώ    άγίω  πν~ι.    τώ  иокъдннки  .    н   со  всъмн   оугожыннмн   с  ннмн   же   ок- 

εν   ούν'οις  άληί)ινώ    $ώ.     εμφαησμος  προσώπου   προς  προ-  ръстнсл   потшнмсл   влгдтью   н   улкколювнем    •  : 
σωπον.    μετά    αγγέλων    χορεία,     μετά    πρ  ων    μετά  πρΊαρχων.    μετά   προφητών,    μετά    αποστόλων   και   μαρτύρων   και 
τών    άπ    αιώνος    ευαρεστησάντων   μεθ'   ων   έυρεθηναι    σπουδάσωμεν   χάριτι  του  κϋ   ημών   ίϋ  χΰ.    ώ  ή  δόςα  να•,  το  κρά- 
τος  εις  τους   αιώνας  τών   αιώνων  αμήν. 

Ч  т  е  η  ΐ  θ    и    объяснен1е    снимка. 

Του  έν  άγίοις  πατρός  ημών  βασιλείου,  άρχεπισκόπου  καισαρίας  καππαδοκίας  προοιαλαλιά  και  προεισήγησις  τ•  ι 
ασκητικών   ύποτυπώσεων. 

Καλά  μεν  του  βασιλέως,  τά  προς  τους  υπηκόους  νομοθετήματα,  μείζονα  δε  και  βασιλιχώτερα.  τά  ποος  στοά- 
τιώτας  παραγγέλματα,    άτε  ουν   στρατιωτικών   παραγγελμάτων    κηρυσσομένων. 

Προοίμιο  ν   τών   κατ    επιτομή  ν   όρων. 

Ο   φιλάνθρωπος   θεός.    ό   διδάσκων   άνθ•ρωπον   γνώσιν,   τοις   μέν   το   οιοασκαλικόν    π3πιστευμένοις    χάρισμα. 

Запись  ПИСЦа:  Έτελειώθη  συν  Όεώ  ή  βίβλος  αυτή  μηνί  άπρίλλιω  кд.  ϊνδικτιώνος  ■£.  έτους  /вфуд.  (1086  Γ.) 
διά  χειρός  ίωάννου.  ευτελούς  \).о^ауой  και  πρεσβυτέρου  του  ναού  της  Θεοτόκου,  ήτοι  του  άγιου  άβερκιου  του  έν  τώ 
π  α  τ  ρ  ι  α  ρ  χ . 

Заставки  и  заглавеыя  буквы.   Азбука  скорописная  и  изъ  заглавш. 

Сокра1ЦеН1Я  И  СЛОВа  СЪ  ТИТЛаМИ:  πότον,  λόγον  χαίρειν  τής  ψυχών.  Ιησού  χριστού.  Конечное  СЛОВО  СЪ 
знаками  препинашя:  άγίω:  ■ 

Слова  ВЪ  СВЯЗИ  СЪ  другими:  α.,  άρτονσου,  άγαγεΐν,  πράςεων.  ε.,  έξηνέχθησαν  είπε  έλάλησεν.  λειτουργικά 
δε.   ν,,   ζωήν  άποκάλυψον.    ο\.   πάς. 

Знаки  вносныхъ  мыслей.  Слова  въ  конечной  строка  страницы  съ  длинными  лишями.  Цифра 
υ.  90  съ  титломъ. 


XII.  въкъ, 

1.  Постановлен!  я    Апостольск1я 

Находятся  въ  Императорской  Публичной  Библ10тект>  подъ  №  100-мъ. 

Длина  пергамина 58/8  в. 

Ширина 4%  в. 

Къ  корешку У,  в. 

Къ  правой  сторона 1%  в. 

Къ  верху У,  в. 

Къ  низу 1'/8  в. 

Пергаменъ  выд^ланъ  хорошо,  местами  ур"Ьзанъ  и  у  краевъ  пожелт'влъ. 

Писано  скорописью  въ  одинъ  столбецъ  по  нарт>замъ  на  149-ти  листахъ.  Первая  заставка  распи- 
сана красками  малиноваго  цвт.та  и  я;елтою.  Заглав1Я  и  заглавния  буквы  почти  всб  черныя,  вамазан- 
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ныя    поел*    желтоватою  краскою.  Киновари  нтлъ.  Помета  тетрадей  у  корешка  внизу  съ  обоихъ  сто• 
ронъ.  Колеръ  чернилъ  темный.  Число  строкъ  на  страница  26-ть. 

Съ  1-го  по  186-й  оборотъ  написаны  постановлешя  Апостольстя  въ  8-ми  книгахъ. 

Л.  136  об.  —   138  об-    Πέτρου  και  πά,Βλου  διατάξεις. 

Л.  138  об-  —    139-  "Ορος  κανονικός  τών  αγίων  αποστόλων  (18•) 

Л-  139  θ6•  —    144  об,  'Έτεροι   κανόνες   τών   αγίων  αποστόλων   (47). 

Л.  144  θ6•  145•    Του  άγιου  πατρός  ημών  βασιλείου   τα  έπιτίμια.    (31.) 

Л-     145.     146    об.    Θεοδώρου    πρεσβυτέρου    και    ηγουμένου    μονής  τών  δε    στουδίτου . .. .     επιτιμια     κοινά    της 

όλης  άοελφότητος.    έπί  τών  παραλειπόντων  εις  τον   κανόνα. 

Л.    146    об.    147    об-     Κεφάλεα     κατεπιλογεΐ.    του    άγιωτάτου    επισκόπου    τιμωθ-έου    άλεςανδρείας.    -ρος  τάς 
έπενεχθ-είσας  αύτώι  ερωτήσεις  παρά  τίνων   επισκόπων   και  κληρικών. 

Л.   147   θ6•    —    149.    Ιππολύτου  επισκόπου   ρώμης,    και   δωροθεου   επισκόπου  τύροο  και   ίερομάρτυρος  περί  τών 
μαθητών   του   κυ.    όπου   έκαστος   αυτών   έκήρυςε   το   έυαγγέλιον  του   χΰ*   και   έτελειώθη. 


Выписки  изъ  подлинника  съ  древнимъ  славянскимъ  переводомъ. 


Л.    131   об.   •]-Διαταγαί  περί  χειροτονίας  πρεσβυτέρων,  δια-  Изъ    ПОСТаНОВЛвШЙ    АПОСТОЛЬСКИХЪ    XVII    В.    № 

κόνων.    υποδιακόνων.    αναγνωστών,    διακονισσών.  223.   Моск.   ОуНОД.   Библютеки. 

Βιβλίο)  ν  н    •:•      Περί  χειροτονίας   πρεσβυτέρων,   έγώ  л.   снд.   0)    χιροτοΗΐΗ     пресвутеровъ   ^дуннеше    ΊΌ- 

όφιλούμενος  υπό  του   κΰ  διατάσσομαι  ρμΐν  τοίς  έπισκόποις:  ли  ил  лювнмлги)  ώ  гдл.  Ο)  χιροτοπίΗ    же   пресвутершвъ 

Πρεσβότερον  χεφοτονών  ώ  επίσκοπε,    την  χείρα  έπί  της  л^ъ  любнмын   ώ   гдл    /,ν.ιιιιυο    кдмъ  еппсомъ.    Пресву- 


κεφαλής  έπίΒεται  αυτός,  τοΰ  д,  132.  πρεσβυτερίου  παρεσ- 
τώτων  και  τών  διακόνων.  Ευχ.  Και  ευχόμενος  λέγε  .  :  • 
Ке.  παντοκράτωρ  ό  θςν  ημών  ό  δια  χϋ  σου  τα  πάντα 
δημιουργήσας.  και  δι  αύτοΰ  τών  όλων  προνόων  καταλλή- 
λως, ω  γαρ  δύναμις  διάφορα  ποιήσαι,  τούτωι  δύναμις  και 
διαφόρως  προνοήσαι.  δια  γαρ  αύτοΰ  ό  Φς"  προνοεί;,  των 
μεν  αθανάτων,  φυλακή  μόνη.  τών  δε  θνητών,  διαδοχή  τής  вже  иромышллешн  ω  вег;смертныхъ  аво),  хрлнешемъ 
ψυχής,  φρωντίδι  νόμων  τοΰ  σώματος  άναιπληοώσει  τής  εν-  еднн-шъ.  ω  смертнмхъ  же  иреемсткомъ.  ω  дшн  по- 
δείας.  αυτός  ούν  και  νΰν  έπίβλεψον  έπί  την  άγίαν  σου  εκ-  пеуешемъ  н  принемъ  ^дконожъ,  ω  тиб-ё  восполнет- 
κλησίαν.  και  αυξησον  αυτήν  και  πλήΟηνον  τους  εν  αύτήι  емъ  потревы.  елмъ  оувю  и  ни*  прн^рн  нд  стаю  твою 
προεστώτας.    και  δός  δύναμιν  προς  τό  κοπιάν   αυτούς  λόγω      црквь,    н    во^рдстн  таю,     н   амножн    в  тън     предстол- 


терд  м  ротон  и  снл  ώ  ешскопе.  рака  ил  гллвв  ндлдгдн 
едмъ,  нресвутерства  предстолфа  тевъ,  н  дУлкономъ, 
н  моласа  глн.  Гдн  вседержителю  вже  нлшъ  уре^ъ  хртд 
вслуесклд  содителствовдвын,  н  уре^  того  ω  вспхъ 
промышлААН  подокно),  ем»  же  во  енлд  рд^ндл.  сотво- 
рнтн,   сем»  енлд   н   ρ.ν/,ιιο)   промшплАтн.    рддн  ВО  ТОГО) 


ψΐΑ.  н  длждь  сила  ко  еже  траждлтнел  тымъ  словомъ 
н  д-ьломъ  в  соадлше  людл  твоего,  едмъ  н  ннт.  при- 
ври нд  рдвд  твоего  сего,  н^врдтемъ  н  садомъ  кднрд 
всего)  в  пресвутерство  вдлвшлгосд:  η  ндполнн  его 
дхомъ  влгоддтн    н   совътд,    еже    рд^амътн    н    прдвнтн 


και  έργω.    εις   οίγ.οοομτιν  τοΰ   λαοΰ  σου.  αυτός  και   νΰν   έ'πι- 

όε  έπί   τον   δοΰλον   σου   τοοτον.   τον  ψήφωι   και    κρίσει  τοΰ 

κλήρου  παντάς   εις   πρεσβυτέριον  έπιδοιίέντα.    και  έμπλησον 

αυτόν  πνς  χάριτος,  και   συμβουλείας.    τοΰ   αντιλαμβάνεσαι 

και    κυβερνάν   τον   λαόν   σου   εν   καίίαρά   καρδία,    δν   τρόπον 

έπείδες    έπί    λαόν  έις    λαόν    εκλογής   σου.    και    προσέταξας      людъ  твои    в  унстомъ  ерцъ.    глко  же   прн^рълъ   есн   на 

μωυσήι   αϊρήσασθαι  πρεσβυτέρους  ους   ένεπλησας    πν~ς.    και     людъ    μ/,κοληιλ    твоего),     повелълъ    есн    ιλκο)    н^врлтн 

νυν    κε,    παρασχου    ανελληπες   :ηρων  εν   ήμιν  το  πν  α  της      пресвутерм     глже   ндполннлъ    есн   дхд.    н    ннъ    гдн   ио- 

χάριτος  σου.   όπως  πλησι)είς  ενεργημάτων   ίατικών    και  λό-      ддждь    неоккаденъ    хрднАН    к  ндсъ  дхъ    влгоддтн   тво- 

γου     διδακτικού .    εν  πραότητι    παιδέυη   τον     λαόν     σου    και 

δουλεύει   σοι  έιλικρινώς  έν   καΦαράι  δινοίαι  д.    132  об.    και 

ψυχή    Θελούση.     και    τάς     υπέρ  του     \αοο    σου    ιερουργίας 

άμωμους    έκτελείν  δια  τοΰ  χύ    σου.  μεθ'    ου  σοι  δόςα  τιμή     дшею    хотмиею.     н   сафдл    ω  людъ    евцденнодънстви 

και  σέβας,   και  τώι  άγίωι  πν  ι.   έις  τους  αιώνας  αμήν.  непороунлА  совершдетъ  уре^ъ  хртд  твоего),  с  ннм  же 

гокт.  елдвл  уесть    н  поклонете    н  стома    дха  въ  въкы  дмннъ. 


са.  κχκω  дд  нснолннвса  дънствъ  врдунтельныхъ  н  едо- 
ка аγнтелыιдгω  в  кротости  ндкд^аетъ  людъ  твон.  н 
рдвотдетъ    тевъ    искренно)    въ    утомъ    поммшлешн    н 


-  61  - 

Περί  χειροτονίας    διακόνων,   εγώ    φ.λιππος    διατάσσομαι:  •        (Ο  χιροτοιιΐΗ  д|ДК0Нй>къ  фнлшпд  ^дуннеше.  СО  χιροτο- 

Διάκονον    καταστήσεις    ώ    επίσκοπε,    έπιθείς    αύτώι    τάς     шн  же  Д1ДКОНшвъ  л^ъ  фшппъ   ^луннаю  (ηληολτ,:    ^λ- 

χεΓρας.   παρεστώτος  σοι    παντός    του  πρεσβυτερίου  /αϊ  των      ки  ιρ  л  ι;  л  ίο),    Дпдконд  постдвншн  ω  еппе   ндложнвъ  ид 

δια/όνων  /αϊ   έπευξάμενος  έρεΐς:  •  того   рнкы.    предстоАцш    теки   всеми    пресвутерствн    н 

Д|ДКОНшмъ,    н    прнмолАСА   ΒΟξί  лот  и 

Ευχή. '  Ο  θς-ν  ό  παντοκράτωρ.  Ό  αληθινός  και  άψευδής.  ό  Π  ρ  и  ξ  в  л  ιι  ι  е    χ  ϊ  ρ  ο  т  ο  Η  ϊ  н    д  ι  α  ко  Η  С  ΚΪ Λ, 

πλούτων  έισ  πάντας  τους  επικαλούμενους  σε  εν    αλητεία,   ό  Бгъ  вседержитель,    нстнннын   н   нелжнвын,    коглтлн 

φοβερός  εν  βουλάΐς,  ό  σοφός  έν  διάνοια,  ό  κραταιός  και  μέγας,  въ   вс-ёхъ   прн^ыкдюшыл  та   въ  нстнни,  стрдшенъ  в  со- 

έισακουσον    προσευχής  ημών    /ε.    και  ένώτισαι    τήν   δέησιν  вътъхъ,    мндръ    ммсл1Ю,    кръпокъ     н   велнкъ.    нсльпнн 

ημών  και  έπίφάνον  το  πρόσωπον  σου  έπί  τον  οοο\οί  σου  τον  млтвн   нлшн   гдн,    н   внншн    молеше   ндше,    н   мросв-к- 

δε.   τον  προχειριζόμενον  εις  οιακονίαν.   καί    πνήσσον    αυτόν  тн   лнце  твое,    нд  рдвд  твоего  нмркъ,    прорнуесткнемд- 

πν~ς    και  δυνάμεως  .    ώς    επλησας     στέφανον    τον    μάρτυρα  го  тек*   в  слнжеше.  н  ндполнн  того  дхд  стдго   н   силы, 

και  μιμητήν   τών  παθημάτων   του   χϋ  σου.    καί  καταςίωσον  гдшже   ндполннлъ  есн   стефднд   скндътелд    н    подрлжл- 

αύτόν,    ευχαρίστως  λειτουργήσαντα  τήν  έγχειρισθ-εΐσαν  αύ-  телА  стрдддшнхъ  хртд    твоего,    н   сподокн    того   клго- 

τώι  οιακονίαν.   άτρεπτως.   άμέμπτως  άνεγκλήτως.    μζίί,ονος  нгодно)  слнжнкшдго   врнуеное  том»   слнжеше  не  врлш- 

ά^ιω&ήναι    βαβμοΰ   δια    της    μεσιτείας  του     μονογενοΰ    σου  Ηω,     непороУНй,     неповнннш,     колшдгю    сподобнтнса 

υιού.    μετ    ού    σοι    δόξα  τιμή    και  σέβας,   και  τώι    άγίωι.  степене  уре^  средство  едннородндгсо   твоего    снд,    съ 

πν"ι,   εις  τους  αιώνας  αμήν.  ннмже  теки  слдвл  уесть   н   поклонеше,    н   стомн  дхн, 

во    кикн    Лг^НЪ. 

Л.  147  об.  Ιππολύτου  επισκόπου  ρώμης,  και  о<£>ро$Ы  επισκόπου  τύρου  και  ίερομάρτυρος  περί  τών  μαθητών 
του  κϋ.    όπου  έκαστος  αυτών   έκήρυξε   το   έυαγγέλιον  του  χϋ.    και   έτελειωθ•η    •:• 

д.  Πέτρος  ούτος  έκήρυξεν  έν  γαλιλαία,  και  έν  τοίς  μεσογείοις  πόντου,  και  γαλάταις,  και  ασιας  καί  βιθυνίας. 
και  ρώμης  έ'ν&α.    χαϊ  έστρώ-θη  υπό   αγρίππα  πρεφέκτου  έν  χρόνοις   νερωνος   βασιλεους   ρωμαίων. 

β'.  Παύλος  ούτος  έκήρυξεν  από  Ιερουσαλήμ  εως  τού  ιλλυρικού,  καί  ίταλίας.  καί  ίσπανίας  μέχρι  ρώμη:.  ενθ•α 
καί  τήν  κεφαλήν  ε...  π....  υπό  τών  αυτών  ασεβών  αρχόντων  κηρυξας  τήν  ευσεβή  πίστιν  της  άνΟρωπότιτος  έν 
ετεσι   ле.    έτελειώθ  δέ  μετά  τιέτρου  έν  τη  έιρημένη  πόλει  ρώμη. 

г.  Ιάκωβος  ο  τού  ζεβεδαίου.  ούτος  τάΐς  ιβ.  φυλαΐς  τού  Ιήλ  τάϊς  έν  τήι  διασπορά,  έυαγγελίσαμενος 
τον   χν",  αναιρείται   μαχαίρα,    υπό  -ηρώδου.   τού  τετράργου. 

1дковъ  ^еведеювъ,  крдтъ  ϊωΛΗΛ  емлнетл.  проповъдл  хд  по  всей  шуден.  ω  нродд  же  дгрнпд  ноу- 
денекд  влгодеръ^ннтУл  рд  поснуенъ  ш  меуе  сконьудса,   η  τ»  погрекенъ  кы:  • 

Л.  148•  Д.  Ιωαν~νης  Ό  αδελφός  αυτού,  ούτος  τήι  άσήα  κηρύσσων  υπό  δομετεανοΰ  βασιλέως  ρώμης, 
έξωρί  σ$η  εν  πάτμωι  τήι  νήσω.  ένθα  καί  συγράψατο  το  εύαγγέλιον  αυτού,  έν  τοίς  χρόνοις  τραϊανού  όπου 
καί  τήν  άποκάλυψιν  έΦεάσατο.  έτέθ•η  δέ  έν  έφέσωι  μετάρσιος  γεγονώς .  διό  καί  ό  λόγος,  κεκράτηκε.  συν  τώι 
ένώχ  καί   ήλία  ετι  έν  σαρκί   αυτόν   ύπάρχειν. 

Чсаднъ,  клгокъстннкъ  н  влгословъ.  крдтъ  ι'λκοκλκ,  въ^легмн  нд  нерьсъ  хвт>хъ,  ко  леш  хд  проповъдл.  ώ 
троглнд  же  црА  рнекд,  ^дтоуенъ  выкъ,  въ  плтоскын  мстровъ  слокесн  рд  гнл,  н  тдмо)  ндпнед  е1ДЛ1е  еже  ω  код- 
нд.  н  многд  множесткд  хн  прнведе.  н  въ  ^крлтнел  къ  е#есъ.  н  тн  жнкд  се  ко  погреке  колею  кжюю  .  л* 
см.   ρίΐι. 

е.  Ανδρέας  ό  άόελφος  πέτροο.  ούτος  έκήρυξεν  πάση  τήι  παραλίω.  βίθ•υνίας  τέ  καί  πόντου  θρακης  хэ.: 
σκυθ•ίθίς.  μετέπειτα  δέ.  έπορέυΌ•η  έν  σεβαστουπόλει  τήι  μεγάληι.  Οπου  παρεμβάλλει  ψάρος  και  φάσις  ποταμός. 
ού  έσώτερον  οι  αίθ'ΐόπες  οΐκούσιν.  έπειτα  έν  πάτραις  τής  άχαιας.  καί  έστρώθη  υπό  αίγεάτου  ανθυπάτου,  κα^  ετέ- 
θη έν  πάτραι:  τής  έλλάοος.    μετετέΦη.   έν  κονσταντινου  πόλει  μετά  λουκά.   τού   έυαγγελίστου   και   τιμοθεου. 

Лш.дрт.л  иерко/.клннмн  крдтъ  петрокъ,  пропокидд  хд,  кнтнш'н,  монту,  н  дрмешн,  скноо,  съпдпо. 
н  горенно,  н  в  севдетополн  келн1|*.  ндеже  е  нолкъ  декдрокн.  н  силы  мнны.  н  ч>дсь  рт,кд.  ндежб  кнвоу 
муры,  н  съше  дд  же  до  елддм,  н  в  пдтр*  дхднекы  нд  крт*  рдеплтъ  км.  ώ  егонтл  1|рл  пдтдрьсклго.  скон- 
удса  тн  н  погрекенъ  км:  • 
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г.    Φιλί  π -о  ς.    ούτος    εν    φρυγία    έκήρυξε    τον    χν",    κα:    έστρωθη    εν     ίεραπολει    τής     άσίας    ίνθ•α   και   έτέθ•η. 

внлмнъ    же  лплъ    н  тон    къ  ω   кн^слнды   гдлнленскыд,   съгрлжднннъ  же  дндреекъ  и    петрокъ.   н ι   ко  дан 

ή  ердполн     съ  млршмннною    сестрою  скоею.   н   кдръФоломъемъ    хд  иропокт.ддкъ.     ώ  еллннъ    рдспл    сконудса. 

\.   В  а  ρ  0  о  λ  о  μ  αΐ  о  ς.  ούτος  τοίς  εύδοΓς   τοις   καλουμένοις   εύοαίμοσι.    κηρύξας   τον  /Γ   και   όεοωκως   αύ   τοίς    то 
κατά   ματθαίον    έυαγγέλιον .    τεθαπται   έν    ουρβανουπόλει   τήν  κεφαλήν  άποτμηθείς .    προ   τής   σφαγή:   έκδαρθ•εΙς   ώσπερ 

φυλάς. 


л 


Кдр*юломьн,  нже  ко  нндш  ндрнцдемън,  екдшономъ  нропокъдд  ьчше  хко,  ιιουη  къ  длкдншсцъ  грддт. 
къ  келнцън  лрмешн.   н  ти  погргкенъ  кы. 

.1.  148  00.  н.  Θωμάς,  ούτος  έκή...  πάρθ•οις  /.αϊ  μήδοις.  και  γερμανοί:,  και  ύρκανοΓς.  τελειοιΓτα:  δε 
λογχευθ•είς.    έν  πόλει  τής  ίνόίας.    καλαμίτη   λεγομένη .    κείται  οέ  έν   έδέση  τής   όσδρόνης. 

Вомд  дплъ  клн^нець  къ  оуко  ώ  плнУдшлдл  грддд  гдлнленскд  нже  плтро  н  мндомъ,  перслмо  же  н  мн- 
Д1ЛНО   н   гермлно.     кж1е  слоко    пропокъдлкъ,    н  ωΜΗ    котн   скодънъ    кы  сконудс.а    η  ногрекенъ     къ    грддъ    кдлд- 

УНДЬСТШЪ. 

•о•.  Ματθαίος  о  τελανης.  ούτος  τήι  εβραίοι  γλώσση  το  έυαγγέλιον  αυτού  κυνεγράψατο  -οώτο:  εν  [λημ. 
ήρμηνεύθη   οέ   τή     ελληνική    γλώσση.     υπό    ίωάννου    τοΰ   ζεβεδαίου    ούτος    κηρύξας    τον    γν    εν    ίεραπολει    τής   συ  ρ  ί  ας 

πυρί   τελειοϋται. 

Млт#ен  ме  е1длнстъ  к*  ώ  Уерлнлл.  н  тн  ндннсд  ενΛΛίε  гне  екрт.нскн  ι\/ι.ικο.  н  прнпнсл  сты  днло.  при- 
ложен! е  кдкокъ  крдтъ  гнь  къ  греуесшн  кцыкъ  ιιουη  же  къ  ерлполн  χ  л  нроиокъддкъ.  тоу  н  погрекенъ  по- 
керженъ  гоннтелн: • 

ι.  Ιο  υ  о  ας  ίακωβου.  οίτος  έν  πάση  τήι  μεσοποταμίαι  χηρύ;ας  τον  χν~,  υπό  ΐουοαιων  αναιρείται  λίθους,  /είται 
οε  εν   έοεση  τη  πολει. 

'  Ι  υ  у  д  а  срдтъ  гнь.  н  снмесонъ  крлтн  улдо  его.  тон  къ  месопотлиин.  н  к  сдмдр'ш  и  ко  ксен  туден  про- 
покъдл   хд.   послъдн  ώ  не  кт.рны  нокишънъ    нд  дрек-ь .    н  ώ  нн  сътръллнъ  сконулса: . 

|Д.    Θαδοαίο:   о   χεβαΐος   και   ΐουδας,    ούτος   έν   οε   σινοίς   έκ/ρυςε.    τέθαπται   οέ    όστρακινη   τή-.   πολει    τής   αίγυπ- 

του   στρωθείς. 

1С.  Ίακώβος.  ούτος  ην  αδελφός  του  κϋ  κατά  σάρκα,  καθίσταται  οέ  τ.ρώτος  ζτ.ίην.ο^ος  έν  ίερουσαλύμ.  ούτος 
ευ.αρτύρ•()σε  καταβληθείς  υπό  ανόμων  άνορώ^  έκτοό  παναγίου  του  ναού  του  έν  ίερουσαλήμ.  κειμένου  αυτού,  κάτω 
και  έτι  ζώντος  γναφεύ:  άνειλεν  αυτόν,  πατάξα:  τώι  ξΰλωΐ,  μεθ•'  ού  έβάαταζε  τό  ιμάτια  κα:  έπορέυετο  άποπλυναι 
αυτά. 

Здкокъ  длъ#еекъ.  нже  н  крдтъ  мдтоеекъ,  тон  га^ыко  хд  пронокт,ддкъ.  н  крдтъ  гнь  ноплотн  кыкъ.  нжг. 
н  перькын  къ  Терли  мт.  ностлкленъ  кы  епнъ.  къ  пропокъдлтю  нодкнгсл,  н  нендкд^диыл  ιιλκ\//ολ  η  ^клнудл. 
нд    кргь  ώ  туден  нокишенъ  сконул.   н   κΐ»  дхъ  преддсть,   н  тн  погреке  кы. 

ΙΓ.  Σ'.'μών  ο  κανανίτη;  Ό  ζηλωτή:,  ούτος  έκιηρυξε  πάσηι  τήι  βρετανία.  και  τήι  των  άφρων  д.  14•* .  Х*^ра• 
μετέπειτα  οέ  'εν  τή  ίουδαία,  καθίσταται  εν  σιών  επίσκοπος,  μετά  ΐά/ωβον  τον  δίκαιον.,  τον  αδελφό  ν  κΰ.  όστις 
ζήσα;   εθη   рке,    έμαρτύρησε   στρ'ωθεις    επί   άοριανού   βασιλέως   ρώμης. 

Снмонъ  ^нлотъ,  нже  (оклны  гдлнленскыл.  нже  къ  Уоодннокъ  клгокистш,  нд^днлъ  тон.  ксю  млкрн^дшю. 
н  дароньскию  стрднн  проше.  тдже  къ  кретлнш   доше.   н   хд   пронокъдлкъ.   рдснлтъ  сконудса: 

|Д .    !ΜατΘία;   οέ.    ούτος  έν    τήι    ΐουδαία    έκήρυξεν    τον    λόγον .     ε'ις   ών   εκ   των    έβδομικώντα   μαθητών  μετά  τ/ν 
τοΰ  κϋ   ανάσταση   συγκαταριθ•μη{}•ε'.ς  τοις   ιλ.    άποστόλοις,    αντί     ϊουοα.    ος   κα:   εν   τήι  πρώτηι   αΐθιω-'.α   κηρύςας 
χν~ .    τελειοϋται  καί   τέ^απται   εκεί 

Мдт-оУдже  км*сто  Уоуды  иреддтелл  нрнутенъ  ко  лпломь.  къ  е-о-ншшн  прокок^дд  хд.  н  многымн  мукдмн 
ώ  ннхъ  оудрнуенъ  в*го\'  дхъ  преддсть:  • 

1С.  Λουκάς  о  ευαγγελιστή:,  ούτος  συν  τώι  πάυλωι  έκοπίασεν  έν  τώι  εύαγγελίωι  τοΰ  χϋ.  όστις  το  έυαγγέλιον 
αυτού,  και  τά;  πράξεις  των  αποστόλων  εγραψαι  θεοοίλωι  έπισκόπωι  άντιοχείας  ττς  μεγάλης,  ούτος  έστιν  ού  μεμνη- 
ται  -αύλος  έν  ταΐς  έπιστολαΐς  αύτώ  λέγων,  συνέπεμψα  δε  μετά  τούτων,  τον  άοελφόν  ού  ό  ετα-.νος  εν  τώ'.  εύαγ- 
γελίωι.   κα!   πάλιν   ασπάζεται   υμάς   λουκάς   Ό   ιατρό:. 

18.  ΜάρκΌς  ό  ευαγγελιστής,  ούτος  έν  τήι  αιγύπτιοι  ταίς  ικ.  φυλαις  ταίς  εν  τήι  διασπορά?,  κηρύσσων  τήν 
πίστιν  καθίσταται  επίσκοπος  εν  άλεςανδρεία  τήι  μεγάλη,  ο:  και  τό  έυαγγέλιον  συνέγραψε,  (^ητ.ιζ  πέτρος  ό  απόστο- 
λος αύτώι  υφηγήσατο .  δν  και  υΓν  ονομάζει  έν  τή  ίπιστολήι  л.  149  об.  αυτού  ο  τ.ίτρο;  όντως  λέγων,  άσπαζετ» 
υμάς   μάρκος   ο    υιός   μου. 
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Ό  μεν  φίλιππος  ο  άπο  βηθσαιδά,  κείται  εν  ίεράπολει,  οπον  και  έστρώθ•'/)•  δ  δε  έις  το  έβδομη  κοντά  φίλιππος: 
είς  ών  εκ  των  επτά  διακόνων.  Ό  και  τον  κανοάκην  βάπτισα;  θ-υγατέρας  εσχεν  τέσσαρα;,  /ϊ:  κείται  εν  γράλη  της 
άσίας  μετά  και  των  θ-υγατέρων   αυτού  υστ=ρον   δε   μετετέθησαν . 


л.   71  об.  изъ  4-й  книги  Апостольскихъ   пос- 
тановлены . 

Χοή   δε  τον    επίσκοπον    ειδεναι.    τίνων   οφείλε»,   δέχεσθαι 
καρποφορίας,   και    τίνων    ουκ  οφείλει,    φυλακτέοι  γαρ  αυτώι 
ττρός   δόσιν,   κάπηλοι.  ου  οικαιωθήσεται  γαρ,    καίπηλος   από 
αμαρτίας,     περί    αυτών    γάρπου.    και    ησαΐας   όνειοίζων   τον 
Ίήλ    ελεγεν.     οι  κάπηλοί    σου    μίσγουσι   τον   οΐνον     υδατι. 
Л.    72.    φευκτέοι   οε   αύτώι,    και   πόρνοι,    ού  προσοίσεις   γαρ 
-со»,   κώι,    μίσθωμα    πόρνης:    και  άρπαγες,    κ  α:   μοιχοί,   και 
των  αλλότριων   έπιΦυμιταί.  βδελυκταί  γαρ  αί  τούτων   Ουσίαι. 
τώι  #ώι.     αλλά    χαί   οι  εκθ-λίβοντες    /ήρας.    καϊ   ορφανούς 
καταδυναστέυοντες.    και   τα;   φύλακας  πληρούντες   αναίτιων, 
ή   και  τοΐς   εαυτών   οίκέταίς   πονηρώς  χρώμενοι  πληγαΐς  φη- 
μι   και    λίμώι,    και   κακοόουλεία.    ο'ί    χαί   πόλεις   όλας    λυμαι- 
νόμενοι ,     ιοευκτέοι     έ'στωσάν   σοι    ώ    επίσκοπε,     καϊ    γαρ  αί 
τούτων  προσφοραί,  μύσαραϊ.  παραιτού  οέ  και  ραδιουργούς  χαί 
ρήτορα:,   αδικία  συναγωνιζόμενου:,     και    έιδωλυποιούς.     χαί 
κλέπτας,    και   τελώνας   άδικους,   "ζυ^ογ.ρούστχς,   και   δολομέτ- 
ρχς.    χαι   στρατιώτην   συκοφάντην,   τον   μή    άρχούμενον  τοις 
όψωνίοις   αλλά  τους   πένητας    δεασείοντα.    φονέα   τέ  και   δή- 
μον  ,  χαί  δικαστήν   παοάνομον.  πραγμάτων  άνατροπέαν.  άν~ων 
έπίβολον.    μϊαρόν    εργάτην,     μέθυσον.     βλάσφημον .    κίναι- 
δον.    τοκογλόφον.    και    παντός   έτερου   πονηρού,  χαί   τήι  γνώ- 
μηι  του  $0"   οιαμαχομένου  βοελλυκτούς   είναι  λέγει  ή   γρα- 
φή  παρά   ι)ώι    πάντας    του;   τοιούτους,    οι   γάρ   παρά   τοιού- 
των   οεχόμενοι.    και   τρέφοντες   /νίρας   και     ορφανούς,    υπεύ- 
θυνοι τώι  του  #0"   κριτηρίωι  γενήσονται    л.    72  об.    ώσπερ 
και    αοώνίας.    с    εν   τοΐς    βασιλείαις    προφήτης,    παρακούσας 
θ'ϋ   και   φαγών   τ,ρτον   και   πιών   ύδωρ   εν   τώιτόπωι.    ο  άπεί- 
πεν    αύτώι    κ:~.    διά    την    τού    ίεροβοαμ   άσέβειαν.   και    υπό 
λέοντος    αναιρεθείς,     ό    γάρ  εκ  κόπου   διακον λυμένος    άρτος 
χήραις   δίκαιος    μάλλον  ή    /αν    βραχύς  και   ολίγος,   η  ό   έξ 
άοικίας    και    συκοφαντία:    καν   πολύς,    ή    και   έζησκημενος . 
λέγει   γάρ    ή    γραφή.     κρεΓσσο;    ολίγον    τώι    δικαίωι,    υπέρ 
πλούτο*    αμαρτωλών    πολύν,    ει  δε    καϊ   έξ  ασεβών   φανούαα 
χήρα   και   εμπλησ^είσα   προσεύχεται   υπέρ   αυτών,    ούκ   έισα- 
κουσΗ-ήσεται.    ό'τι   ο   καροιογνώστης   θς",    μετά   κρίσεως   άπε- 
φήνατο   περί   των   ασερών   λέγων,    έάν   στήι   μωύαής   καϊ   άα- 
ρων   ιζρο   προοώπον   μου   υπέρ    α•.  τών,    ούκ   έισακούσομαι    αυ- 
τών,    κ^ϊ    σύ,    μή    προσεύχου  περί   τού  λαού  τούτου,    και 
μή   αςιού,    ελεη^ήναι    αυτούς,     και   μή   προσελθης   μοι    περί 
αυτών,    Οτι    ούκ    έισακούσομαι    σου.     Ου   μην    δε   αλλά   καϊ 
οί   εν    αμαρτίαις    γενόμενοι    και    μεταγνόντες,    ού   μόνον   ούκ 
έισακουσΟήσονται     προσευχόμενοι,    άλλα    και   τον   θ•ν    παρο- 
ςύνουσιν   ύπομίμνήσκοντες   αυτόν,   της   εαυτώ  μοχθηρίας  περί 
ΓστασΟε   ουν   τάς    τοιαύτας    διακονίας,    ώς   άλλαγμα   κυνός, 
και   μίσθωμα    πόρνης,     έκάτερα   γάρ   τοις   νόμοι;   άπηγόρευ- 
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Тревсткаетъ  же  еппа  кт.дт.тн  кшхъ  должесткаетъ 
иршштн  нлодопрнношешл,  н  кшхъ  не  должепстка- 
етъ.  хрдннтелш'н  ко  томи  къ  дллшш  коруемннцн.  не 
(опрлкднтсл  ко  коруемннкъ  ω  грт.ст,.  ω  снхъ  ко  нъ- 
гдъ  нсш.  поношлл  1срлнлю  глдше.  коруемннцн  ткон 
м-ёшаютъ  кию  кодт..  йкъгдтеднн  же  то?ла  и  клад»:  и  - 
цы:  иг  кнесешн  ко  гда  нлнмл  клади  нцы.  и  хнфницл 
н  уюжднхъ  пожеллтеле,  н  нрелюкодт.н.  н  ь!ерг;остиы 
ко  снхъ  жертвы  а  кгл:  но  н  ωεκορκ.ΥΛίοφΪΗ  вдова,  н 
сирота    нлснлетваюфе  ,     н    хрдннлл    наполнАЮЦл'н     не 

ВНННЫХЪ,     ΗΛΗ     Η    СВОД    ()ДКЫ    ЙККаВНб)    ГО^ЛОКЛ.ЛЮфС,  ΓΛζ- 

клмн  глю,  н  гдддомъ  н  ^лордкотою:  нлн  н  грдды  кс.л 
ΓϋΚΑψιΉ,  кт,глтелнн  дл  кнднтъ  тек1;  ω  еппе:  и  снхъ 
прнношени    мер^кд.    ώρβνειιΐΗ    ко   н    ндокококдрныл, 

Н    рНТ(ОрЫ    НепрЛКД1>      СИОСОКСТКНЮфМЛ,      Η     1Д«Л0ТК0рА- 

ц|мд.  н  ирддежннкы,  н  мытдрн  некрдксднм.л.  н  кт,- 
сокрн!пнтелн,  лестномирнтелн.  н  конпл  клеветннкА  не- 
доколксткаюфа  ωκρωκυ.  но  ншша  нотр.лсдюфд,  нк'ш- 
||Н  же  н  кндермд,  н  садУю  преве^дконндго),  кефен 
нстрошнтелА.  улкмкъ  ΗΛίατΗΗΐίΛ,  еккернъ  дт.лдтел.л. 
нТаинца,  кредослокцл.  ке^стадндго.  лнхкнтелл.  и  ксл- 
кдго  ίι\κω  лнко  лаклкдго.  н  рд^ама  кжно  протнклфд- 
са.  ггхш  глетъ  ннсдиУе,  мерзостны  кытн  ώ  вга  кед 
гдкокыл.  ώ  снхъ  ко  πρϊεΜΛίοψΪΗ,  н  пнтдюц/ш  кдюкы 
н  сирмтм  покнешн  сад  млн  фа  кжно  кадатъ.  ιλκο  же  н 
дд(Он'|'д  нже  к  цртк'шхъ  прркъ  преслашдкын  кгл,  н 
пддын .  хл-ькъ  н  ннкын  кода  к  мъстъ,  к  немже  бреуе 
ема  гдь,  родл  1ерокодмокд  неуести,  ώ  лкд  нордженъ. 
ώ  традд  ко  слажнмын  хлт.къ  кдокдмъ,  прдкедеиъ  ндуе 
дфе  н  мдлъ  кадетъ  н  дрокень,  неже  й  неправды  н 
клеветы  (нд  полт»:  окнды).  дфе  н  многъ  кадетъ  н 
окауенъ,  глетъ  ко  ннедш'е  лауше  мдлсо  нрдкедннка, 
илуе  воглтеткд  грпшпыхъ  многд.  дфе  же  н  ώ  неус- 
стнкыхъ  гддацю  вдова,  н  ндсытнкшнел  номолнтсл  ω 
ннхъ,  не  аслышнтсл:  ^дне  срцек1;де1|ъ  К1ъ  съ  садомъ 
ώκί,φα  ω  неуестнкыхъ  гл.л:  αψ6  стдпатъ  м(оснс  и  сд- 
манлъ  пред  лнцемъ  монмъ  о  ннхъ,  не  посланию  нхъ: 
н  ты  не  молнс.л  ω  людг.  сеыъ,  н  не  проем  помнло- 
ватнел  нмъ:  н  не  ирнходн  къ  мнт>  ω  ннхъ,  /,л  не  не 
послашдютъ  та.  Глава  <).  Ие  акы  же  но  н  къ  грт.стлъ 
кыкш'ш,  н  не  иокд.акнннса  не  токмо  не  аслышдтсл  мо- 
ЛАфдсл,  нон  кгл  рд'4дрджлють,  подпомннаюфе  ем» свою 
/,лока.  кигднте  акш  тдкокыхъ  слажешн.  гдка)  н^мт.пс- 
ηϊα  пса,  и  найма  бавдннцм.  око  л  бо  законами  йре- 
кошдс.л      ниже  ко  ел1ссен  ώ  д/,днлл   прннесенад  ирУл: 
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Έαι.  л.  73•  ^ύτε  γάρ  о  Έλισσαΐό'ς,  τα  παρά  τοΰ  άζαήλ 
προςκομισθ•έντα  έδεξατο.  ούτο  άχίας  τά  παρά  τοΰ  '  ϊερο- 
βοάμ.  έιόέ  οι  του  $ϋ  προφήτα.  τά  παρά  τών  ασεβών  ου 
προσήκαντο  ξένια,  δίκαιον  μη  δέ  ύμεΐς  ώ  επίσκοποι,  άλλα 
κ  αϊ  σιμών  Ό  μάγος,  εμοί  πέτρωι  και  Ιωάννη  χρήματα  προ- 
σενεγκών,  έπειρατο  ώνητήν  την  άτίμητον  ^άριν  λήψεσθαι. 
άπερ  ούπροση/.άμενοι,  αραίς  αΐωνίοις  αυτόν  έοησάμεθα  ©τι 
την  δωρεάν  τοΰ  •θ•ϋ,  ούκ  εύνοια,  τήι  προς  τον  Θν~  άλλα 
χρημάτίον  εν  αλλαγή  γή  ένόμησε  κτήσασ&αι.  φεύγετε  ούν  τάς 
ουσσυνειδήτος  εις  τό  θυσιαστήριον  τοΰ  θ•ϋ  έιςφοράς  άπεχε  γάρ 
φησιν  άπο  αδίκου,  και  ου  φοβηθήσει.  και  τρόμος  ούκ  έγγιεΤ  σοι: 


мнже  дмд  гаже  Уероводмд.  дше  же  вжш  ιιρρΐ| н  гаже 
3  неуестнвыхъ  не  пр'шмдшд  ддршвъ  прдведно)  ниже 
влмъ  ω  сими  но  н  сшшнъ  волхвъ  ннг.  петри  н  ιω- 
лнна  имт.ш.а  прннесъ  покашлшесд  цъною  ве^цъннаю 
г.лггь  притн:  нхже  не  нрУемше.  клдтклмн  въунымн 
того  сба^лхомъ:  ^дне  длръ  вжш  не  влгоамУемъ  са- 
шнмъ  к  вга,  но  ημτ,ηϊιι  премънеш'емъ  кормит,  ст.а- 
жлтн  .  вт.жнтс  аво  ^лосовъетныхъ  нд  жерткенннкъ  вжУн 
вношешн.  они  дне  л  во,  глетъ  ώ  непрлвды  н  не  авон- 
шнса:   η  трепетъ  не  прнвлнжнтсд  къ    тест. 


л.    120  об 


Изъ  Седмой    книги 


ά.  Τοΰ  νοΐλθ$ίτου  μωϋσεως  έιρηκοτος  τοις  ίσραηλίταις . 
ιδού  οέόωκα  προ  προσώπου  υμών  την  οόον  τήν  ζωής  και 
τήν  όοόν  τοΰ  θανάτου  και  έπιφέροντος.  έκλεξαι  τήν  ζωήν, 
ΐνα  ζήσης,  και  τοΰ  προγήτου  ήλία  \έ^(οντος  τώι  λαώι  έ'ως 
πότε  χωλανήτε  έπ  αμφοτέραις  ταίς  ήγνύαις  υμών.  ει  Θς 
έστι  κς~,  πορεύεστε  οπίσω  αυτοΰ.  έικότως  έλεγε  και  Ό  κς~ 
1ς.  ουδείς  δύναται  ουσί  κυρίοις  δουλέυειν.  ή  γάρ  τον  ενα 
μισήσει  και  τον  έτερον  αγαπήσει  ή  ενός  άνθέξεται.  και  τοΰ 
ίτζρου   καταφρονήσει: 

Περί  φυσικής  οδού  και  ε  π  ε  ι  σ  ά  κ  τ  ο  υ .  και  ο  τ  ι  ή 

πίβουλήν  τοΰ  αλλοτρ 

β".  Αναγκαίως  και  ημείς  επόμενοι  τώ  διδασκάλω  χώι. 
ος  έστι  σήρ  πάντων  ανών.  μάλιστα  πιστών  .  φαμέν.  ως 
δύο  οδοί  έισιν.  μία  τής  ζωής  και  μια  τοΰ  л•  121.  θανά- 
του, ουδέ  μίαν  δέ  σύγκρισιν  εχουσι  προς  έαυτάς  πολύ  γάρ 
το  διάφορον  μάλλον  δέ  πάντη  κεχωρισμέναι  τυγχάνουσι. 
και  φυσική  μεν  εστίν  η  τής  ζωής  οδός  .  έπείσατκος 
δέ  ή  τοΰ  θανάτου,  ού  τοΰ  καταγνώμην  Φϋ  ύπάρξαντος, 
αλλά  τοΰ  έξεπιβουλής  τοΰ  αλλότριου,  πρώτη  ούν  τυγ- 
χάνει ή  οδός  τής  ζωής  και  εστίν  αύτη  ην  και  ο  νόμος 
διαγορέυει.  αγαπάν  κν"  τον  #ν"\  ες  Ολης  τής  καρδίας  και 
εξόλης  τής  ψυχής,  τον  ενα  και  μόνον  παρ  ον  άλλος  ουκ 
εστίν,  και  τον  πλησίον  ως  εαυτόν  και  πάν  6  μή  Οέλης 
γενέσθαι  σοι.  τοΰτο  άλλω  ού  ποιήσεις  τουτέστιν,  ον  σύ  μι- 
σείς άλλω  ού  ποιήσεις  ευλογείτε  τους  καταρωμένου;  ημάς. 
προσεύχεστε  υπέρ  τών  έπηρεαζόντων  υμάς.  αγαπάτε  τους 
έ•/{)ρούς  υμών.  ποία  γάρ  ύμΐν  χάρις  εάν  φιλεΐτε  τους  ©ιλο- 
ύντας  υμάς.  και  γάρ  οι*  εθνικοί  τ.Γτο  ποιοΰσιν.  ύαείς  δέ 
φιλείτε  τους  μισοΰντας  υμάς  και  έχθ-ρόν  ούχ  εξετε .  ού  μι- 
σήσεις γάρ  φησι.  πάντα  άνον.  ούκ  αίγύπτον.  ούκ'ϊδουμα'ΐον. 
άπαντες  γάρ  τοΰ  εισίν  έ'ργα.  φεύγετε  δέ  ού  τάς  φύσεις  άλλα 
τάς  γνοόμας  τών  κακών,  άπέχου  τών  σαρκικών  και  κοσμικών 
επιθυμιών,  εάν  τις  οιδώι  ράπισμα,  στρέψον  αυτώι  και  τήν 
άλλην.  ού  φαύλης  ούσης  τής  αμύνης,  άλλα  τιμωτέρας  τής 
ανεξικακίας,  λέγει  γάρ  ό  δάδ.  ει  άνταπέδωκα  τοις  άνταποδί- 
δοΰσί  л.    121  00.    μοι  κάκα.    εάν  άγγαρεύσητε  τίς   μήλϊον, 


Л.  190  об.  ^дконоположннка  мопхею  рекша  ϊε- 
рлнлпгАншмъ,  се  длхъ  пред  лнцемъ  вдшнмъ  пать  жнт,- 
нм  н  пать  смерти,  н  нлносАша,  н^верн  жн^нь,  дд 
поживет н.  и  пррка  ηλϊη  глюшв  к  людемъ,  доволт. 
хрдмлете  нд  ог.т.  ведры  вдшд.  Αψε  вгъ  есть  гдь,  гр.л- 
днте  /,д  ннмъ,  лт.ио)  гллше  н  гдь  шс.  ннкто  же  мо- 
жетъ  двшмъ  гдемъ  рлвотдтн,  или  еднндго  во  во^не- 
ндвнднтъ,  д  драгдго  во^лювнтъ.  или  еднндго  придер- 
жится,  и  драгдго    пре^рнтъ. 

μεν   εκ   О  ϋ    τής  ζωής.    ή   ο  έ,    έ  κ    τροπής,    κ  α  τ  ε 
ίου    τοΰ    Θανάτου: 

Нажднсо  и  мы  нослъдаюше  аутлю  хрта  иже  есть 
спсъ  вст.хъ  улкожъ,  нднплус  върныхъ,  глемъ  гдко)  двд 
пати  сать,  едннъ  жн^нн,  и  едннъ  смерти,  ннкдковд 
же  срдвнешА  ιιι.ιι,ιυπ.  в  севт».  много  во  есть  рд^н- 
ство,  нднпдуе  же  бсаусскн  ώлаγенн  сать.  и  естест- 
венный авоо  есть  ;ι;ιι/,ιιιι  пать.  прнвведенын  же  иже 
смерти,  не  по  волн  вж1ен  бывнпа,  но  ώ  н л кът л  тож• 
длг&).  первый  оувю  есть  пать  жн^нн.  и  есть  сен  егоже 
и  т,двонъ  ^двт^фдвдетъ.  лювнти  гдд  кгд  щ  всего  но- 
мыслд  и  щ  все.л  дГшк  еднндго  н  τοΒΜω,  кромг  его 
же  ннъ  не  есть,  и  ближнего  ιλβιο  севе  едмдго.  н 
всего  еже  не  хошешн  вытн  гсг.т..  н  ты  сегсо  ннома 
дд  не  сътвориш н.  влгословнте  проклнндкмрыА  вы.  МО- 
лнтес.А    (о   ндпдтстваюшнхъ    вы.    лювнте  врдгы    вдшд. 

КАА    ВО    ВДМЪ    БДГОДДТЬ,    Λψ€    ЛЮВНТС    ЛЮВАфЫА   ВЫ.    Η  КО 

н  |ду,ыу||||||н  с'|'е  твор.Атъ.  вы  же  лювнте  нендвнет- 
ваюфы.А  вы,  н  врдгд  не  ικι/,ιιι.ιτ,ιιτε.  не  во^нендвн- 
дншн  во  глетъ.  всакдго  улвд  нн  сгуптаннид,  ни  ца- 
меднннл  вен  со  сать  д*дя  вжи.  в^гднте  же  не  ес- 
тествъ,  но  мыслен  лак^выхъ.  йстапн  ώ  плотскнхъ,  н 
М1*рскнхъ  похотен.  лше  кто  тевт;  ддетъ  лдннтство  въ 
деснаю  уелюсть,  «врдтн  тома  н  драгаю,  не  гл*н  са- 
шен  местн,  но  утнша  ве^ловУю.  глетъ  во  двдъ: 
Λψε  ко^ддхъ  во^ддюшнмъ  мн  ζΑλλ.  дфе  понаднтъ 
та  кто  нд  попрнше  едино,   иди  с  ннмъ  двд.   и  хота- 
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ύπαγε  υ.ετ  αύτοΰ  οίο.  και  τω  Φέλοντί  σοι  κριθήναι  και  τον 
χιτώνα  σου  λαβείν,  άφες  αυτώ  και  το  ίυ,άτιον.  και  απέ  του 
αίοοντος  τα  σα  μη  άπα'ιτει.  τώι  αϊτούντι  σαι  δίδου  και  απέ  του 
ιΉλοντος  δανείσασθαι  παρά  σου.  μή  αποχλτσεις  την  /εΐρα. 
δίκαιος  γαρ  άνήρ ,  οίκτείρει  κα\  κιχρά .  πάσι  γαρ  θέλει 
δόδοσΗαι  ό  ιοήρ  ο  τον  ήλιον  αύτοΰ  ανατέλλων  επί  πονη- 
οούς  και  άγαμους,  και  τον  ΰετον  αύτοΰ  βρέχων,  έπι  δι- 
καίους και  αδίκους,  πάσι  γάρ  δίκαιον  διδωναι  εξ  οικείων  πό- 
νων, τίυ-α  γάρ  φησιν  τον  κν",  άπο  σων  δικαίων  πόνων,  τζοο- 
τιυατεον   δε  τους  αγίους. 


ψ€Μ«    С    ТОБОЮ    СНДНТНСД,     Η    Х1Тй)11Ъ    ΤΚΟΗ     Κζ,λΤΗ.      (ОС- 

τλκιι    том»    н   шлтюиъ.     н   ώ   κ7/.ΜΛΐοψΛΓο     γκολ.    не 

НСТЛ^НН       ΙΙ|)Ο0Αψ6ΜΗ    ТА    ДЛКЛН.     Η    Й    ΧΟΤΑψΛΓΟ      ζΛΗΜ- 

стковлтн  ώ  теке  не  /λκλιοϊηιιιη  рнкн.  прлведепъ  во 
мажь  1|1г.д()Н  н  ^лнмоддетъ.  ксъмъ  во  хофетъ  дл.лтн 
оцъ,  слице  свое  ко/^сГ.лкл.ли  на  /ν\κι,\  η  кдгыа.  η  дождь 
свои  оодождлдн  на  прлведныл  н  неправедны*,  всъмъ 
8κω  прлведно  длатн  ώ  сконхъ  трндшвъ.  уестван  во, 
глетъ,  гдл,  ώ  евонхъ  прлкедныхъ  трндсовъ.  предпоун- 
тлтелно  же  стыд. 


Чтен1е    и    объяснение    снимка. 

То  ι  συμπληρωτηι    τών  καλών   Μώι  /άρις. 

Запись    ПИСЦа:  Έτελειώ&η  ή   δέλτος  αύτη  'υ,ην;   υ,αίω   д.    ίνδικτιο^νος  д.   έτους   ^8ΧΙ•Θ•.   (1111   Γ.)   έπι    βασιλέως 

άλεξίου  τοΰ  κομνηνού. 

Θεοΰ   δώρον   και   πόνος  θεοδώρου    αονα/ού... 

'Αρχή  συν  Ό•ώ  των   αποστολικών   οιατά-ςεων . 

Αι  τών  άγιων   αποστόλων   διατάξει:. 

Καθολική  οιοασκαλία  περί  λαϊκών,    βιβλιον  ά. 

Οί  απόστολοι  καί   οι  πρεσβύτεροι  πάσι  τοις  εξ   εθ•νών  πιστέυσασιν  έπι   τον   κν~   Ιν~  χν~  χάρις    ύυ,Γν   και   ειρήνη. 

Περί   επιακόπων   πρεσβυτέρων   καί   όιακόνων.    Βίβλιον  οεύτερον. 

Περί  δε  τών   επισκόπων   οΰτως  ήκούσααεν   παρά   τοΰ   κϋ   ήυ,ών . 

Διαταγαί  τών  άγιων  αποστόλων   δια   Κλήυ,εντος   άποσταλείσαι  τοις  εΦνεσι.    βίβλων,    ξ. 

Заставки  и  заглавния  буквы. 
Скорописная  азбука. 

Слова  СЪ   Знаками   Препинашя:   δίκαιον,    αύτοΰ. 

Сокращешя  И  СЛОВа  СЪ  титлами:   χειροτονεΐσθαι  σημείωσαι   ούρανοΓς   πνεύματος.   'Ιησούς  χριστός. 

ГласНЫЯ  буквы  ВЪ  СВЯЗИ  СЪ  другими:  α.,  αγνός,  ε.,  βαπτιζόμενοι.  ιερείς,  ν.,  ούν  άξιωθήναι.  σ.,  ονο- 
υ.άσας.    τ.,   βάπτισμα. 

Въ  дательномъ  падежв  юта  написана  не  внизу,  а  рядомъ,  τώι.  цифра  н  съ  титлами  вверху  и 
внизу  и  кривою  чертою  внизъ,  означающая  помету  тетрадей. 

Знаки  вносныхъ  мыслей.  Слова  разстановочныя  написанныя  на  поли  вдоль   страницы,  φοβερον. 

Буква:  ф.  въ  конц-в  последней  строки  съ  длинною  внизъ  лише  ю- 


П.  Π  а  ρ  е  м  е  й  н  и  к  ъ 

Находится  въ  Московской  С  ν  но  д.  Библ^текъ1  подъ  №  485-мъ. 

Длина  пергамина 
Ширина. 
Къ  корешку. 
Между  столбцами 
Къ  правой  сторонъ1 
Къ  верху     . 
Къ  низу. 

Пергаменъ  довольно  хорошо  выдъчтнъ. 

Писано   довольно  крупною  скорописью  по  нарвзамъ  въ  два  столбца  на  183-хъ  листахъ.   Въ  на- 
чала рукописи  17-ть  листовъ,  не  вошедшихъ  въ  счетъ  обшдй,  приплетено  изъ  другихъ  рукописей.  На 

II   Томъ     9. 


о/. 

В. 

5 

в. 

'/. 

г.. 

У. 

в. 

С/, 

в. 

У. 

в. 

1'Л 

в. 
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2-мъ,  3.  4.  5.  и  6.  листь•  писано  въ  Х1У  и.  по  смытымъ  и  замасленымъ  черниламъ  несколько  паре- 
М1Й.  Прежде  неизвестно  что  было  написано.  Какля  буквы  видны  τι»  писаны  уставомь  IX  -X  в.  \\л 
1-мъ  и  7.  листь*  писано  въ  XI  в.  поучеше  какого-то  святаго  безъ  начала  и  конца.  Съ  8-го  листа 
цъмая  тетрадь  24.  изъ  другаго  паремейника  XIV  в.  вплетена.  На  16-мъ  и  17-мъ  листе  писано  на 
бомбицинъ  въ  XIV  вътгв.  Въ  начала  помъченнаго  вверху  листа  написано:  Τήσ  λαύρασ  τον  νοοοκομιΉ 
αγίου  Νικόλαο;  Внизу;  арсенш  λλ.  Заставка  и  заглавния  некоторый  буквы  раскрашены  синею,  голубою, 
темно  и  светло-зеленою,  темно-мал иновою,  розовою  и  бълою  красками.  Заглав1е  въ  начала  писано  уста- 
вомъ  творенымъ  золотомъ.  Въ  прочихъ  мъстахъ  заглавия  и  заглавный  буквы  писаны  темно• розовою  кра- 
скою, какою  означены  и  дровшя  ноты.  Теми  же  красками  на  160-  листе  раскрашена  заставка  иредъ 
чтетелъ  пареыш  въ  день  Благовъчцешн•  Колеръ  чернилъ  темно-коричневый,  местами  полиняли  чер 
нила.   Число  строкъ  на  страниц!;  22.  Помета  тетрадей  внизу  у  корешка  съ  обоихъ  сторонъ  тетради. 

Выписки  гоъ  Подлинника  съ  Древле-Сланянскимъ  переводозгь. 


Л•    1.    Τ  ή   παραμονή    της    χυ    γεννέσεοχ; 

Γενέσεως. 


ανάγνωσμα   λ. 


Κι  ару  ή  εποιησεν  ο  ν)•ς~  τον  ουρανον  και  την  γήν.  ή 
οε  γή  ην  αόρατος  και  άκατασκευαστος,  κα!  σκότος  επάνω 
τη:  αβύσσου  και  πν~α  Ό•ϋ  έπεφέρετο  επάνω  του  υόατος. 
και  είπεν  ό  ι)ς~.  γενηθείτο  φως.  και  έγένετο  φως.  και 
ειοεν  ο  θ•ς  το  φως  οτι  καλόν.  β',  και  οιεχώρισεν  ό  9•ς 
άναμέσον  του  φωτός,   κα!   άναμέσον   του  σκότους,    και   έκά-     дик   ι;   тмн   ιΐΛ(>€Υ<:   ιιοψΒίο.    ιι   вы   кеуеръ.   н    вы   оутро 


Изъ  Трефолоя  XV  —  XVI  в.  моего   собрашя  въ 
листь,  л.  278  об.— 280  б. 

Къ  ιίΛΥΛΛί,  сътвори  къ  нпо  м  /.с.ылю.  ;емдд  же  вт 
невидима,  и  неоукрлше.  к  тмл  керхоу  ке^ны.  м  дхъ 
вж1Н  ношАшесд  κερχον  воды,  и  реуе  въ  да  воуде  евттъ 
н  вы  евттъ.  н  вид*  къ  скт.тъ  «ко  довро.  и  р.цлог/н 
къ  межю    скт.томъ    н   межю  тыою.    н   пдре  къ    евттъ 


λεσεν   о    Β•;    το 


? 


ω: 


ήαέραν   και   το  σ/.ότος  έκάλεσεν  νύκτα, 


дик  едннъ.  ιι  реуе  къ  да  видетк  ткердь  посреди  коды 
и  коды  и  км  тдко.  и  съткорн  въ  ткердк.  н  р.цлоуун 
въ  посреди  воды  гаже  кт.  по  ткердио  и  посреди  воды 
гаже  па  ткердио.  и  нареуе  къ  и  ко  и  кндт.  ιλκο  докро. 
и  км  веуеръ  и  вы  оутро  днь  вторы,  и  реуе  къ  да 
скеретс.л  вода  глже  но  нвеемъ  к  соньмъ  едннъ.  и  дл 
ιλβιιτκ  соушд  и  вы  тдко.  я  сокрдсл  водл  1лп;е  по  иесемъ 
к  сонмы  скол,  н  глкисл  соушд  и  ндрсуе  къ  соушю 
εΓοεν   о   ά) ς"   οτι  καλόν  κα:   έγένετο   εσπέρα  κα!  έγένετο  πρωί      ζ6ΜΛΚ>.    и   СОНМЫ    коддмъ   нлреуе   море,  н  кндт   къ  пко 


και  εγενετο  εσπέρα,  και  έγένετο  πρωί  ήμερα  μια.  και 
είπεν  ό  ί)ς\  γενηθ'ήτο  στερέωμα  έν  μέσο  του  υοατο: .  και 
έστω  οιαγορίζον  άναμεσον  υοατο:  л•  1  об•  α  και  ΰοατος. 
και  έγένετο  ούτως,  κα;  έποίησεν  ο  ί)Γ  το  στερέ<υμ.α.  και 
οιενώρισεν  ό  θ•ς  αναμέσον  του  ύοατος  ο  ην  υποκάτω  τοΰ 
στερεώματος  και  άναμέαον  τοΰ  υοατος  του  επάνω  τοΰ 
στερεώματος,    κα!   έκάλεσεν    ό    ί}ς~   το   στερέωμα   ούν~όν  κα: 


докро  и  реуе  къ  дд  ирорлст1тк  ^сыл.л  трдкоу  стнд  ст.л 
стыл  мо  родоу  и  мо  подокно,  н  дреко  плодовито  тко- 
рдфее  плодъ.  емоу  же  стыл  его  к  неыъ  по  родоу  на 
ξει.ίΛΗ.  ι;  вы  тдко  нанесе  ^сш.лл  трдкоу  стнд.  сткнню 
стыл  но  родоу  и  по  подобно  на  земли,    н  древо    ило- 


ήμέρα    δευτέρα,    και    έιπεν  Ό  л)'Г   συνανΌεί'το  το   υόωρ  το 

υπόκάτω     τ;Γ    ούν"οϋ   εις    συναγωγήν     μίαν,    και   ωφίΐείτο   ή 

ζηρά.    κα!.   έγένετο    ούτως   και    συνήχΟη  το   υόωρ .    το   υπό 

νάτω   τ»    ούνΌΟ   εις    τάς    συναγωγάς   β',    αυτών   και   έχάλε- 

οεν   ό    8  ς"   τήν   ξηράν    γήν   και    τα  συστήματα  των   υοάτων 

εκάλεσεν   »>αλάσσας.   κα!  "ϊοεν   о  θ•ς~  οτι    καλόν,    κα!  είπεν     довито   ткор.мрее    плодъ.    еыоу  же    стыл  его    в   неыъ 

•О  θς     βλαστήσατο    ή   γή  βοτάνην  χόρτου,   σπείρων   σπέρ-      по  родоу  ил  ζ6ΜΛΗ.    ιι    кндт   къ   ιλκο  докро  и  кы  кеуеръ 

μα  κατά    γένος    лас    καθ'    όμοιώτητα.     κα!    ςύλον    κάρπι-      н    вы  оутро   днь   τρετίΗ. 

μον    ποιούν     καρπόν    ού   το   σπέρμα    αύτοΰ   έν    αύτώ  κατά  γένος   έπι   τής  γής.    κα!    έγένετο    ούτως   κα:    έςήνεγκεν   ή   γη 

βοτάνην   γόρτου   σπείρων  σπέρμα  κατά  γένος  και   και)     όμοιώτητα  έπι  τής  τΫς   κα:   ςυλον   κάρπιμον   ποιούν   κα  -         [ι  το 


д.    Δ   α     σπέρμα    αυτού   εν   αυτού,    κατά   γένος   επ:    της  γης. 


κ  α: 


ϊΐοεν   ο    Ι): 


οτ:   καλόν 


/α:   εγενετο   εσ-ερα   κα:   έγέ- 


νετο  πρωί     ημ^ρα  τΡ'•τγ1: 


Α  ο  1 1)  α  ο  ν    το: 


(Ο   V    Η    с   л   ъ . 


Έγένετο  πν~α  ί)ϋ  έπι  βαλάαμ  κα!  ά\αλαβών  τήν  πα- 
ρΐ[).^ολγ^  αύτου  έΐπεν.  ώ:  καλοίς  σου  οι  οίκοι  ϊακώβ  αί 
σκηναί  σου  Ιήλ  ώ~ε!  νάπαι  σκιάζουσαι  κα!  ώαε!  παράοευ- 
σοι  επ!  ποταμών  κα!   ώσε!  σκηνα!  ας  επηξεν  κ 


ωσί 


κεο- 


Кы  дхъ  БЖ1Н  пд  валам  т.  и  въсир1еыъ  ирнтую  свою 
ре.  ιλκο  доврн  домн  твои  илкоке.  и  скншл  ткол  н- 
ζΛίο  ιλκο  стрлшны    шстнлюфл.А.   и    ιλκο    сддокУе    при 


^ 


рг.кд.    и   ιλκο  скннв.л    иже   кодроу^н  гк.    и   гко     кедры 


-  07  - 


κ   του  σπέρματος   αυ- 


ρο:  παρ  ύοατα .  Εξελεύσεται  άνο; 
τοϋ  κα:  κυριεύσει  εθνών  πολλών  κα:  ύψωθήσεται  ή  βα- 
σιλεία αυτού  και  αιίζηίίήσεται.  ό  ι);~  ώοήγεισεν  αύτον  εξ 
αίγύπτου.  ώ:  δόξαν  μονοκέρωτο:  αύτώ.  έ'οεται  έ'ί)νη  έχθ- 
ρων αύτοΰ  κα:  τα  πάχει  αυτών  εκ  μυελή  και  ταΓ;  βολή- 
σιν  αύτοΰ  κατάτοςέυ~ε:  εχθρών  κατακληθεΐς  άνε:πάυσατο 
ώς  λέων  και  ώς  σκύμνος  тсс  αναστήσει  αύτον.  οι  εύλο- 
γούνιες  σε  ευλογημένο',  και  οί  καταρώμένπ  σε  κα:  κατή- 
ρανται  άνατελεΓ  άστρων  ε;  ίακώβ.  και  αναστήσετα:  άνδ; 
ες  Ιηλ  και  ίΐράυσει  του;  л•  2  об-  ά.  αρχηγούς  μωαβ  και 
προνομέυσει  πάντας  τους  ύ:ού;  σήϊ)  και  εσται  έδώμ  κλη- 
οονομι'α   και    εσται    κληρονομιά    ήσαΰ    ό   ένΠρος    αυτού    και 

Γ .    II  ρ  ο  φ  ή  τ  ο  υ    μ  ι  у  α  ί  ο  υ    το: 

Έν  τα:;  ήμέραις  εκείναις  λέγει  κς~  συνάςω  την  συντε- 
τριμένην  και  την  νποσμένην  έιςδέςομα:  και  ους  άπωσά- 
μιν.  και  Ο'ήσομαι  την  συντετρ:μμ.ένην  ε'.;  υπόλυυ.αα  και 
την  άποσμένην  εις  είΐνο;  ΐσχυρόν  και  βασιλεύσει  κς~  επ' 
αυτού;  ίν  ορε:  σιών  άπο  του  νυν  κα:  ε:;  τον  αιώνα,  και 
σύ  β'.  |3ηι)λεέμ  οίκος  του  εύφρανα,  μη  ολ:γοστο;  εΓ  του 
είνα:  έν  χιλίασιν,  ίουδα.  ες  ου  μοι  "έ;ελέυσεται  ηγούμε- 
νο; του  είνα:  ει;  άρχοντα  έν  τώ  Ίγ|Λ.  και  ε;οδο:  αυτού 
απαρχή;  ες"  ημερών  α:ώνο;.  δια  τούτο  δώσει  αυτού;  έ'ως 
καιρού  τικτουση;  τέίετα:  και  ο:  επίλοιπο:  τών  αοελφών 
αυτού  επιτρέψουσιν  επ:  τού;  υιού;  Ιηλ.  -/α:  στησετα:  και 
όψετα:  κα:  ποιμανή  το  κΰ  ποιμνιον  αύτοΰ  έν  ϊσχύϊ  κσ~.  και 
οοςη  τού  ονόματο;  κϋ  του  ί)ϋ  αυτών  υ~άρ;ουσ:ν.  Διύ  τι 
νϋν    μεγαλυνί)ήσεται    ε'ως   άκρων   γης. 


при  коддхъ.  н^ндеть  υλκ-ъ  ώ  симеин  его.  н  ооклддл- 
еть  кцыкы  мьпогнмн,  и  ко^кыснть  1|ртко  его  н  ко- 
^рдстетг.  въ  ндстдкить  его  н^ъ  егнптд  гдко  слдкн  нно- 
рогл  его.  к  поздсть  гд^ыкм  врлгъ  скон  н  толышуцш 
н^мо;кеть  и  стръллми  сконын  оустрълнть  крлгд  къ^легъ 
поунеть  глко  лгкъ  и  ιλκο  н  скнмень.  кто  къстлкнт:.  н. 
клгк.йфлл  та  клгксшн.  и  проклиилюшлА  та  нрокддтн. 
коснлгофе  т,кщ^л  ώ  ιλκοκλ.  η  къстдиеть  улкъ  ώ  η^λα 
Ι!  състл'етъ  НДУДЛНЫА  молкнтьскыд.  н  плт>ннть  кед 
сны  енфокы.  и  коудеть  едомъ  досто.мме.  и  ьоудеть 
нлсл?.дне  нелкъ  крлгъ  его  м  н^ль  сьткори  крепость. 
г?  Л   έποιησεν    :σγύν: 

й    и  ρ  ρ  υ  ι»  с  т  к  д   м  гг 

Ко  дин  (опы  г'дть  гь  съкероу  н  съкроушениоую.  н 
шрннокенноую  нршмоу,  юже  йрнноухъ.  н  полоню  съ- 
треиоую  къ  мстлиокъ.  и  сдрнмокенноую   къ  (остднокъ- 

»  0)р}М!ОК€ИНУЮ  КЪ  1Л^К!КЪ  КрГЛЮКЪ.  Н  К01|рНТЬ  гь  мл  ннмн 
къ  гори  емсомьст-кн  Μ  К  КГ.КЪ  ϋ  к  къкы.  м  ты  кяф- 
леооме  доме  ефрлмтокъ  ннунмже  м;;1г:мн  есм  ко  клкдхъ 
пюдоклхъ.  иг,  теке  ко  н^ыдет!.  клкл  кыун  ιηιτ,.λ  ко 
ΜζΛΗ  и  пеходм  его  н^пдудлл  ώ  дмш  кт.ид.  еего  рл- 
дн  дйсть  «:ыоу  до  кремемн  рожг.шд.л  н  родить,  м  иро- 
υιη  ώ  крлт1н  его  ожрлтлтел  ил  сиы  м^лкы.  и  сглиеть 
и  оу^рнть.  н  оуплсеть  стддо  свое  ьрипоепю  гь.  и  къ 
еллкн  имени  гя  кл  нхъ  и  коудоуть.  ^лие  ιιίιΐ;  κοξ- 
κεΛΗΥΗτε,Α  до  конець  ^емлн. 


Л.    3  об. 


£'. 


αναγνωσσμα   е.   τζρο^ήτοο   ιερεμιβ. 


ω 


ημών.    ού   λογιοΌ-ησεται  έτερο:   ττρος  αύτον, 


ϋυτο;   о    и 

έξεύρεν  πασαν  όδον  επιστήμης,  και  εδωκεν  αυτήν  :ακώβ 
τώ  παιο:  αύτοΰ  και  Ιήλ  τα  ηγαπημένω  υπ  αύτοΰ  μετά 
τούτο  επί  της  γης  ώφθη  και  τοΓ;  αν~οις  σύνανεστράφη 
Л.  4  ά.  αύτη  ή  βίβλος  τών  προσταγμάτων  τού  Οΰ,  και 
г.бцо^  Ό  υπάρχων  εις  τον  α:ώνα.  πάντες  οί  κρατούντες 
αυτήν  εις  ζωήν,  οί  οέ  καταλιπόντε;  αυτήν  άποθανοΰντα 
έπιστράφου  Ιακώβ  και  άντιλαβού  αυτής .  οιόόευσον  προ;  τήν 
λάμψιν  κατέναντι  τοΰ  φυ^τός  αυτής,  μή  οώ;  έτέρω  τήν 
οο'ξαν  κα:  τα  συμφέροντα  σοι  έθνη  άλλοτρίω.  μακάριοι 
άομέν    Ιηλ  οτι  τα  αρεστά  τώ   !)ώ  ήμιν   γνωστά   έισίν; 


и  ρ  ρ  υ  τ  к  л    е  ρ  е  м  г, . 


Се  въ  плшь  и  ме  ирнложнтсл  ннъ  кнемоу.  н^ъюкр*• 
те  келкъ  поуть  хоудожьсткд.  и  ддсть  ндковоу  (отро- 
ки скоемоу.  и  Η^Λίο  ко^люкленомоу  ώ  него.  посе  мд 
^емлн  1ЛКНС.А  и  съ  уелокт.кы  по/пнке.  сил  кннгл  по- 
келт.шл  БЖ1Д.  и  '/,ΛκοίΓί,  сем  к  въкы.  нем  держдфенед 
са  жнк«ть.  л  йстлклыпе  ел  оумроуть.  (окрлфлиел  н 
ьакоке  нмнса  ел.  νο  протнкоу  сн.лпУю  свъта  ед,  ие 
дли  же  нномоу  елдкы  скоса  и  полезны  тоы,,  гл^ыьн 
уюл;емоу.  клжнн  есмы  н^лю.  глко  оугоднд  гвн.  и  ндмъ 
рл^оумнл  соуть. 


Чтонхе    и    объяснен1е    снимка. 

Τή    к.    μεγάλη;   ίυοθ[χάύοζ.    τροπάριον    εις   τ.    τριτ.    8.    ήχο;   βαρύ:. 

Κύριε  μή  τώ  ίΐυμώ  σου  έλέγςης  λαον  ημαρτικότα  μή  οέ  τώ  οργή  σου  παιοεύ;η:  ημάς.  υπάρχων,  σε  γαρ  δο- 
ξάζει  πάσα   ή   γη.    και   δεόμε\)α   φε:σαι   ημών   άγιε. 

ЗаПИСЬ  ПИСДа:  Έγράφη  ή  παρούσα  βίβλος  αύτη  οιά  προτροπου  τοΰ  τιμιωτάτου  κα:  καθ-ηγίυμένου  /υρ.  Οεο- 
διόρου   τοΰ  κεφαλ.    έν   ετει   το    ^8ХКД.    επ:   τώ.    лд .    ετει     τού   βασιλέως   κυρ.    αλεξίου   του   κομνηνοΟ.    ινοικτώνος    ο. 

Έγράφη  ταύτα  πατέρες  χειρ  άί)•λ:α.  τοϋ  τών  μοναχών  ευτελούς  βασιλείου,  οί  άναγινώσκοντες  ευχεσθ•αι  τούτον 
τον   πολύν    έν   πάίΐεοι   κα:   άμαρτι'αις. 


θεοϋ  το   $ώρον  και  ~ον:ι  βασιλείου. 

Τη  αγία  και  μεγάλη  д.  τροπάριον  ήχος  к.  σήΐΛεοον  το  πονηροί  συνήχθη  συνέοριον.  και  /ατά  σου  κενά  έμε- 
λέτησαν . 

Τη   Κ.    τής   μεγάλης   εβδομάδος. 

Μετά  τήν   έισοδον  και   το   φως   ιλαρό  ν   ανάγνωσμα   л.    γενέσεως  το   ανάγνωσμα. 

Γενέσεως  το  ανάγνωσμα,  εΐττεν  ό  0•ς~  γ  γενηΌήτωσαν  φωστήρες  εν  τω  στερεώματι  του  ουρανού  εις  φαύσιν  επί 
τής  γης. 

Знаки  заглавный  буквы. 

Скорописная  азбука.  Слова  съ  знаками  препинашя:  '  Εσπέρα:  •  νώε.  ερήμου,  έν:  •  υιοςζωήν.  εύφραν- 
Φήτωσαν:  • 

СокращеШЯ  И  СЛОВа   СЪ  титлами:   και.    ψαλμόν  τήν   μηδαμώς   ειττεν.    ί)εού.     Ισραήλ. 

Гласный  буквы  ВЪ  СВЯЗИ  СЪ  титлами:  α..,  αξω  αναγγελώ.  έπάταξεν.  ε.,  ερχομέ νην  εξ  έπιδή.  ν.,  τον 
ώσιν,    γήν.,    σ.,   Όάλαασαν   μο'νο:.   τ.,    μετά. 

Слово  Ίησους  въ  родителлномъ  падеж-Ь  написано  всвми  словами  вопреки  неправильная  писашя 
нашихъ  старобрядцевъ,  на  л.   7  об.  'шсоО  τοϋ  млин. 

Цифра:  Г•  съ  двумя  титлами  вверху,  однимъ  внизу  и  кривою  продольною  вънизъ  лишею,  на- 
писанная при  помбт'б  тетрадей. 


III.  Ж  и  т  ί  е    II  ρ  е  п.    Ни  ф  опта. 

Находится   въ   Московской   Сунодальной    Вибл10текп   подъ   «Мг   4 0 0-м ъ. 

Длина  Пергамина 3'/8  в. 

ширина 2%  в. 

къ  корешку '/,  в. 

къ  правой  сторон!; 3/8  в 

къ  верху '/4  в. 

къ  низу /2  в. 

Пергаменъ  выдъманъ  довольно  хорошо,  у  краевъ  пожелт'Ьлъ  и  въ  нвкоторыхъ  мъстахъ  поврежденъ. 

Писано  скорописью  по  нарвзамъ  въ  одинъ  столбецъ  на  177  листахъ.  12  и  13  листы  за  поте- 
рею ихъ  писаны  на  бумагв  въ  Х1У  в-вкъ\  Вверху  1  листа  написано  Λαύρας,  а  внизу:  Арсешй  Ϊ». 
Заставка  въ  начала  рукописи,  заглав1е  жи'пя  и  1-я  буква  отъ  времени  стерлись,  такъ  что  буквъ  въ 
заглавш,  писанномъ  киноварью  почти  ни  одной  не  видно.  Колеръ  чернилъ  темный.  Число  строкъ  на 
страница  22.  Помета  тетрадей  урезана. 

Выписки  изъ  подлинника  съ  древнюгъ  славянскимъ  переводомъ. 

Изъ  макар1евскихъ   четь  и -ми ней    XVI  в.  989.  Дек.  л.  480.  а- 

Μυστήριον  ЗалХгсо;  κρύπτειν   καλόν,   τα  δε  έργα  του   Θυ  Вътон  же  дмь,кпнгд  н  ж»те,пр1;БНДГО  οί|Λ  ндшго.пнфоптд 
άνακηρύσττην   ενοοςον   το   ок  έιδάτι  τα     \)ζ'.α    έργα   και   μη-  Тднноу    црекоу    достонть    Ν  ρ д ни т н .    л    дилл 

δε  ήγουμένω  δι  όκνφίαν,    ήλίκος  κίνδυνος  αρα  συμβήσεται  вжткендд   проиокъддтн   слдкно.   дл   къдвфсыз  вожестке- 

κατ  εκείνην  τήν  ώραν,   6τ   αν   ή;ει  έττί   των  νεφελών  ό   με-  нал  дмя  его.    н   не  ирокъддюфемн.   лт,сностн   рд.    кдкд 

γας  κριτής  ζώντων  και  νεκρών,    του   άποδοΰναι  έκάςω  κα-  ογεο   видд  ввдеть   къ  (онъ  υλ.    вом  пршдеть   на  ОБДДЦ* 

τα  τα  έ'ργα    αυτού.   Τοι  γαρ    ουν     καγώ   ο  ελάχιστος  άκρι-  βγ.λμκιη   с«д|'л.    си  да  η    жнкымъ   μ    мртвы.     комажо   ко- 

βεΐ  συνιδισει   φέρων  τα  περί   του   μακαρίου    νιφώντος.   μαλ-  здлд   по  дт,ломъ  его.    дд   кисте   ксн .    тъмжс   и   л^ъ  \ь- 

λον  τα  ρυφι)ήσεσϊ)αι  ψυχοφελή   διηγήματα,  πρδσει)ηκα  γρά-  дын.    опдснъ   къдын     га  ω   вожесткене   ннфонт-к.  хота- 


-  69  - 


φα; 


гГ-г.' 


χρίςουσιν    ωφελεισ-σαι.    ха:   εκμανϋανειν   την   ενά- 


ρετο-'   αυτού    ττολιτείαν   και   τα    ίΙεία   αυτού   αγωνίσματα,  πα- 


ραοειςον   γαρ   τούτο. 


εστίν    έκπαιδόι)εν 


'^ε    τον  πονγι 


V 


ρον    διάβολου,    ει:   τέλος    αυτόν    έςαφανήσαι   л .    1   00.    εΓ 


τα   σκελισίΙεΓ 


ετρωϋη   υπο   του 


ουκυο  όπως  πάλιν  ο  νέος 
σχτανα .  χα',  πέλαγος  αμαρτίας  έγένετο.  όμως,  παρήν  ώσ- 
ττεο  ναίο;  στοατιώτι::.  έςαναστά;  κραταιώ;  του  άκάί)αρτον 
•/αϊ  αλαζόνα  συνέτριψεν  δράκοντα,  αλλ'  επειδή  ακριβότερου 
χρή  ημάς  ειπείν,  και  άνοΟεν  άρ:ασί)αι  ιού  ευσεβούς  λό 
γου  συντίναται  έαύτοΐς  τταρακαλώ.  -ρος  τήν  υ-είαν  διήγη- 
σιν  έπίγομενου  μου.  κατάλειψας  δε  τα  περί  συλλήψεως  και 
γεννήσεως  αυτού  τού  λέγειν,  ανοτέρω  πού  της  ару  ης  επί 
λαβομαι.  εν  ταις  ήμέραις  Κωνσταντίνου  το  ευσεβέστατου 
χα;.  θεοφιλούς  βασιλέως  χρηματίσαντος.  ην  τις  άνήρ  ευσε- 
βής χα:  φοβούμενος  τον  •0•ν~.  ονόματι  σαββάτιος.  ούτος  απε- 
στάλη ώς  έφην  ~σ.ρά  τού  ευσεβούς  βασιλέως,  χειροτονο- 
ί)εις  στρατιλάτης  εν  τη  /ώρα  των  πλαγίων  της  άλιχ^ρο- 
πόλεως,  παραγενομένου  οέ  αυτού  κατά  τήννωραν.  ύπήν- 
τησαν  αύτώ  πάντες  οί  άρχοντες  και  οί  προύχοντες  Л•  2• 
της  πόλεως,  μετά  εοούς  και  εϋλαβήας  άσπαζόμενοι  αυτόν,  με- 


ί)ών   ην   και   ό   πηρ*     τού    νίφωντο;       ονόματι     αϋτώ 
πητος.    έ£ω  τε   όε     ε'ι'οεν    αυτόν   ό   πηρ    τοΰ    νίφωντος 


αγα- 
:όν 


προλε/ιΊεντα  σαββάτιον  τόν  στρατιλατην,  πάνι  έτέρφθη  ή 
καρδία  αυτού  εις  τήν  άγάπην  αυτού.  εΓσαν  γαρ  αμφότεροι 
ζώντεσ    εύσευάς    χαί  φιλοΟεως.    και   δια   τούτο  πλέον    επε- 


ψ€      рСУСНЛ      КЫТН  .     ДН1Н      Μ0Λ6ξ•ΙΛΛ     СКД7,ДН1Л      ОуССрДГ<Г 

пр|дхъ   ннсдтн   си.   трекиюцшмъ    полгоу  πρι.ιτκ    н    ид 

ОуУНТНСЛ.      ДОКрОНрДКНОМН      ЖНТ1Ю,      М8ЖД.      БЖССТВеНЫД 

его  подвнгы  нресллвнын  ко  сен.  ω  вгт.  оувт.денъ 
вы.  клко  оуко  щ  дътьскл  покади  неирщнн:  н  сн- 
постлтл  идшего  дпволл      клко    лн    оуво    ωιπ»  ώ    него 

оу.лгВНСЛ.    II    ΝΟΤΟ  КЪСА.    ΙΙΗΥΗΗΛ    ГрЪХОВЪ    вы.    кдколм    же 

пдкы  Д0БЛ1Н  комнъ  вы  кръпокъ,  сккерндвдго  II  ВСЛН- 
удкдго  съкрншн  ζ,μια  .  но  ноне  свыше  ,  подовлше 
ид,  ΗΛΥΟίΐιΐΗ  скл^лше  поле/,нлго  сего  ело  вест,  сътко- 
рше.  прнклоннтнел  молю  вы.  ко  кжткенън  сен  пове- 
сти.     НДНШОу     МН     КЪ    ДНИ    ΒΓΟΥΤΗΚΛΓΟ    Црд     КОНСТ.иМТН- 

нл:  К*  моу  Блгокърсиъ.  бокса  бл.  нменемъ  сдвлпн. 
С1Н  пюыенъ  км.  ώ  влговърнлго  црд  коекодою.  нл  мт.- 
сто  нлрнцлемое  пллпонъ.  дошедшн  же  ему  к  ^е- 
млю  тоу.  ср-ьтошл  н  ксн  кнгн  нервш  грлдл.  съ  стрл- 
ζο  н  г  о  к*  н  ιε  м  ь  к  целовдше  и.  с  ннмнже  км  нн- 
фонтъ  къ  ωί}κ  емоу  нмд  лгдпитъ  н  вндъкь  елвлтт. 
к,  восводн  во^кеселнел  ерце  его  люве^но.  къ  во  во- 
еводл  "келмн  емнренъ  н  мръ .  пнклко4  нм-ёа  пре/,ο- 
рьствл  в  сект,  дглпн  же  кнгь  тъхже  н  длръ  лювовенъ 
гт.ло  имт»д.  въ  един  же  ω  дшн;  понмъ  сил  своего 
ннфонтл.  и(>нде  с  инмъ  к  воеводт.  приходы  τκορ,Αψε 
въ  преглретемъ  доми.  ктгсе  тогдд  ннфонтъ  лидшевъ 
снъ.   ^.   д1  и   шешн    ема  к  воеводт.   цтловл  н   воеко- 


πόθουν    αλλήλους,   ην  γαρ  ό   στρατιλάτης  άγαν    ταπεΓνωσιν     дд.    н   новелт.   клн^ъ  севе   поелднт!  л.  и  гдл  дгдппо  сн- 

ΐέρων.    ύπεριφάνιαν  οέ   μήόόλως  έχων   ό   οε  αγαπητός    άρ- 
χον  του   αύτου  στρατού   υπάρχουν,    το  χάρισμα  της  αγάπης 
επί  πολύ  κεκτημένος,    εν   μια   Αέ  των   ήμερων,    άπάρας  όρι- 
Λ^εΓς  άγαπιτός  τόν   ΰν   αυτού   νίφωντα   εκ  τοΰ   оЬлоо   αϋτοΰ. 
ε'χεται    προς    τόν    στρατιλατην    έχώντων   οέ  τάς   όιατριβάς 
ττοος  τον   θαλασσώοι     ονΛον   τον   πραιτορίων,   ην   οέ  τότε   ο 
νίφων  Ό   των   οκτώ.    εϊτα  είσελθ'όντων   αυτών  προς  τον  στρα- 
τιλατην,   ήσπάσατο    αυτούς    περιχαρώς.    και  προεταξεν   εγ- 
γυσα  αυτού    καθεσθηναι    αυτούς,    επιτα    λέγει  τώ  αγαπη- 
τώ  л.    2  00.    ха   οε  σοι   αργον.    ούτος   Ό  παις   ύς   σου   εσ- 
τίν,  ή    ίτίρου  τίνος,    λέγει   αυτώ  ο   αγαπητός,     ναι   όέσπο- 
τα  ούχος    ο  παις   ύς    μου   εστίν,     λέγει    αυτώ  ο   στρατιλά- 
της.   εστίν  έις   οιατριβήν  ΐνα  τήν   γραφήν  έκμαν!)•άνει.    άπο- 
κριθ-εϊς   ο^έ  Ό  αγαπητός  εφη.    ο  χι   κύριε  μου.    ποίος  γαρ  και 
διδάσκαλος  πρόσεστιν   εν  τη   πάτριοι  ημών   Ό  δυνάμενος  παι- 
οευσαι.   και   μάλιστα  γραφήν   τού   οιόάζαι  λέγει  αύτώ  Ό  στρα- 
τ-.λάτης.  εαν  μοι  αυτόν  παρέχεις,    εγώ   άποστέλω  αυτόν  εν     дрнгд   снъ  мне  дл  нмтн  нл  немк  любовь,   клжише  глко- 
κωνσταντίνουπόλη.    Οπου   πέρ   έστιν   τό   πλή9•ως   τών  διδασκάλων,    και   όπου   δ'    αν  βούλει.     μάίΐη     γραφήν   ό    ϋ;   σου. 


це.  ты  кнже  се  д-ьтншь  лн  ё.  ώκΐιψΛ  дгдпнтъ  ей  ги 
снъ  мн  е  н  реуе  емн  не  оууншн  лн  его  кннгл.  н 
реуе  емн  дгдпнтъ  нн  гн  мон.  λι|τ.η  оуунтелн  соу"  къ 
&>γτκτ.  нлшемь.    нже  могатк  кннгл  ндоуунтн.  глл  вое- 

ВОДД .     ДфС    БЫ    лн     дллъ    ТОГДД     И    БЫ    ДДЛЪ    В     КОНСТАН 

тннъ  грд  ндт.же  есть  мнпетко  оуутль      нже  χοψέ^  нд- 
оуунтсл.   сн  же  слышдкъ  а$ць  его.    пдде   нл  ногоуего 
гдд.   еже  л^ъ  хоти    реши   гн  .   то    ты   мн«  ώ  кл  ндс- 
тдкласмь  глешн  .    гн  се  ιιϊίτ,  рлкъ  твон   настн  н.   гдд 
емн    воеводд    д^ъ     сътворю    вел     оугоднлд    тевт,  .     се 
слышдвъ    дглпн    гъло    въ^рдовдел  .    обсснлнса    велмн. 
нревывЕнд  же  своеводою  дглпн   н  снъ    его    ннфонтъ. 
до  третго    дне     н  йнде    дгдпнтъ  в  домъ  свои   едд- 
ва  кл.   ннфонтл  же  воеводд    пнетн    н   съ    протнвъетл- 
ромъ  свои,   в  константниъ  грл.    инелкъ    книги   к  же- 
иг.  скоен  енцб.   велю  тн  жено  седт.тшнь  нмг.тн  ноне 


λέγων. 


з    ηΟελον 


(• . 


ό  δε  πήρ  τού  νίφωντος.  τούτο  άκουσας,  άναστάς  προσέπεσεν  τοις  ποσί  τού  στρατιλάτου 
κύριε  μου  παρά  σού  αίτήσαι.  τούτο  σύ  έκ  Φϋ  οό ιγηθ•εί ς εΐρηκας.  νυν  ιδού  Ό  παις  σου  άπόστηλον  αυτόν,  λέγει  αυ- 
τώ Ό  στρατιλάτης.  εγώ  ττοιήσω  πάντα  ό'σα  όρεστά  τοΓς  όφθ'αλμοΓς  σου  και  τώ  νωή  σου.  τούτο  άζουσας  ο  πηρ  τοΰ 
παιόός,  πάνυ  έγάρη  χαί  ήγαλλιάσατο  д.  3.  σφόδρα  διατριψαντες  ούν  μετά  τού  στρατιλάτου  ό  άγαπιτος  >αί  о  Се 
αυτού  νίφων,  ώς  ή  τρεΐς  εύδομάοας .  Ό  μέν  άγαπιτός  άνεχώρησεν  έις  τόν  οΙυ.οί  αύτου  όος,άζον  τον  {)-7 .  τόν  οε  νί- 
φωντα Ό  τίμιος  εκείνος  στρατιλάτης,  έξέπεμψεν  συν  το  προτόβηστηάρίω  αυτού  εν  κωνσταντινουπολη .  γραίας  τη 
συμβηώ  αυτού   ούτως.    ί>ελσήεις   ώ  γύναι.    τούτω   τό    πα'ΐδιονίύμενο  ς    ύποδέςασΟαι.    от:    αγαττιτου   μου     φίλου    έστιν   υς. 


Ι*Ί 


го  - 


ίνα  οέ  αοι  δείξεις  έαφανη  εις  αύτώ  την  αγάπη  σ>*  ώσπεο 
έυ.αΓ  αύτον  ούτω;,  αυτού  επιμελή  Οητι  παρά  οου;  αύτώ  του 
έκα,ανθάνη   τα  ιερά  γοάμ,μ,ατα.    ταύτα   γράφα:   καί  ΐοια  έ'τε- 

:ό    υ.έλλοντι   απόπλείν.    πα- 


«ν 


όέ    αύτώ  και   το     παιοίον     νίφωντα .     πρόσταζα;   εν 


же  η  μα  любиш  и.  тдко  и  о  сем:,  понеккшнсд.  пре- 
да и  оуунтнсд  кжтвены  пнсменемь.  г.н  списдвъ  жен* 
скоен  дасть  .  н  преда  ем»  огрог/ншд  ян  φ  он  τ  а. 
клп^шеш  же  нмл  к  коракль  .  л.  480  об-  а•  до- 
плыста  црлтрада  к  ι»  крема  осени,  не  йнло  з^ною  сишю. 
он  же  дътншь  ненскксенъ  плакашю.  келмн  (онаде. 
понеже  ώ  дг.гкска  гс^дстнкъ  кг.,  и  ζτ,ΛΟ  ноутлнкъ.  щ- 
лт.^шемл  же  яма  ώ  мор  а  и  нритъ  л  кое  водния  жена 
с  радостно,  или  пауе  же  д-ьтншд  ннфонта.  слышав- 
ши же  о  не  ιαβο  докрл  мажа  е  снъ.  оууреднкшн  же 
клгоутна  жена,  дътншъ.  наставлаюшн  клгггпаыъ  ке- 
ст.дамъ,  д-ктишь  пр1ншше  наказан  ι  е  жены  тол.  н 
хожаше  к  тихости  и  к  μολυαηιη.  попоустн  же  емв 
κλγουτηβλα  жена  да  о  бы  вне.  и  пото  вддсть  н  на  оу 
уеше.  вв  ко  га  коже  преже  ρτ.χό  отроул  сгдриуена  ώ 
ПЛ8Т1Д  и  ώ  πβυαλιι  .  и  ώ  ра^лнусша  родителю,  нмг,- 
ιοψΓι  попа  на  дкорт,  блгоутнва  жена  та.  нменемь  Пет- 
ра, помысливши  да  ем»  ннфонта.  дл  погаля  наоу- 
υιιτκ  :|:алтырк.  днь  же  ауе  дик  оуспг.каше  дътншь 
къ  вжтвены  оууешнхъ.  еше  оуспвкдше  подвито  къ 
ствн  црвкн  попови,  има  же  пеудль  на  оууеше  нн- 
фонтъ  81-.ЛО.  глко  и  ιιοιμκιο  вжегъ  скг.шю.  или  ка- 
дило суулшссл.  вьже  и  страшлнвъ  гвло.  и  стыда- 
шес.л  келмн  оуунтелл  н  кет,  поне  же  баш  е  мдлъ 
и  немысленъ.  и  не  рл^кмт.аше  толкован  ι  д  книжнаго 
αυτής  ονόματι  πέτρον  έυουλεύσατο  ενα  παραδώσει  αύτώ  (йкауе  ни  оуходл  не  пр'СТДДШе  .  и  ΟΥΥΗΤΒΛΑ  своего 
τον  νίφοντα.  τέως  όπως  διδάξει  αύτον  προ;  μικρόν  το  ψαλ-  ΥΤΚψΑ  поелншаше  и  къ^ыгрАшесд  дшею.  жеЛАА  ел 
τήριον.  δ  καί  πεποίηκεν.  ήμερα  οέ  κα:  ήμ  •ρα  προέ'κοπτεν  выти  такт».  а1)1;  иже  соу  выли  СТ1И 
о  παις  εν  τοις  ίεροις  μαθήμασιν.  :<αί  μήν  έξ  υπηρέτη  και  το  ειρημένω  πίτρω  τό  πρεσ^υτέρω  ?ν  τη  εκκλησία,  εις  πά- 
σαν  διάκονίαν  σπουδαίως.  у;  у  ε  ν  οέ  πόνον  εις  το  μανίΐάνειν  ο  νίφων  πάνυ.  ώστε  κα:  έν  ταΐς  νυξίν  άπτον  λύχνον  ή 
κηοόν.  ούτω  έν  ησυχία  έκά$ητω  μελετών,  είχεν  οέ  φόβον  ου  τον  τυχόντα,  ομοίως  κα:  εντροπήν  ώσαυτο;.  -ρός 
τε  τον  διδάσκαλον  καί  προς  πάντας.  ε!)λήβετο  οέ  πάντοτε  ο  παις.  δια  το  εΐναι  αύτον  άκμήν  άπα/ον  ταίς  φρεσιν. 
και  ούκένοητήν  λύσιν  της  γραφή;,  /αν  τά•/α  και  εν  τοις  όριίρο'.ς  έσχόλαζεν .  κα-.  το  διδασκάλου  αυτού  αναγινώσ- 
κοντος  ήκπεν.  όμως  τα  έυηθέτθερα  και  ευκολότερα  л.  4  об.  πλειοτάκις  νοών  επυρίζετο  τήν  ψυχήν.  επιθ-υμών  κα•.  αυ- 
τός  εινε   ούτως,    ον   τρόπον   οί   άγιοι    εϊσαν. 


ρα.    οεοωκεν    τω    αν  ω    αυτό 
οέοωκε 

ανεσει  αύτώ  τήν  άπόπλευσιν  ποιήσ!)•αι.  έισελί)όντων  οέ  αυ- 
τών εν  το  πλοίίο  .  έντώ;  ολίγων  ημερών  .  έφθασαν  επί 
τήν  βασιλέυουσαν  πόλιν  ταΓς  ημέρας  τού  μείΚοπόρου  σφοδ- 
ρότατου καύσωνος  υπάρχοντος,  л.  3  οο.  ως  οέ  ην  ο 
παΐ;  άπεφος  θαλάσσης,  πάνυ  έκακώθη  εκ  του  ασυννη^ους 
πλοώς.  ην  γαρ  εξ  αρχής  ψιλάσΟ-ενον  κα:  !)•Λΐβερον  μίαν. 
εΐτα  ένε/.Οόντιον  αυτώ  άπο  της  ί)•αλάσση;  εις  τον  οΐκον 
τού  στρατιλάτου.  ύπεοέζατο  αύτου;  ή  του  στρατιλάτου  γυ- 
νή χαίρουσα.  μαλ:στα  οέ  περ:  τού  παιοο;  νίφωντος  έκου- 
σασα .  οτ:  ενάρετου  ίνορο;  εστίν  ύς  .  οεςιωσαμένη  ουν  /; 
εύ^ευεΐς  εκείνη  γυνή  το  παιοίον  πάνυ  εν  πάσιν  έθ-ΐοάπευ- 
σεν  αύτώ  εις  τα;  χρείας  αυτού,  /.α:  έπη  ,άτο  νουθ-ετήν  αυ- 
τώ εν  καλωηθεσιν  ομιλίαις.  όοέπαϊς.  οεκτικόν  νουν  έ'/ων 
επεκροάτω  τάς  νουθεσίας  της  γυναικός  κα:  περίεπάτην  εν 
σιγή  πολλή  κα:  κατάστάσει.  ενέοοκεν  οέ  αυτώ  χρόνο  ν  τινά. 
προς  το  /]ί)•ήσαι  τον  τόπο;,  και  άναλαβέσθ•αι  καί  εις  υγίαν 
σοόυ,ατο;.  /α:  ούτως  παοαοοόσει  αύτον  ει;  το  οιόαακάλιον. 
ήν  γαρ  ως  προείπων  ό  νεανίας  ταλα.πορημένο; .  το  μεν, 
εκ  τού  πλόως.  τό  οέ  εκ  της  λύτης  των  γονέων,  д.  4. 
'Έχουσα   οέ  πρεσβύ 


ερονη   εύσευή;.    εκείνη   γυνή  εν   τώοΐκω 


Чтен1в    и     объяснен1е    снимка. 


Л.  57  об.  Τώ  ό  μακάριος,  о  -θεός  τού  ουρανού  καί  της  γής  κατά  σήν  πίστην  σου  χωριγήση  σοι  τον  λογον 
οι  εμού  προς  όφελος,  επί  εγώ  ασθενής  καί  ανάξιος  ειμί.  ή  οέ  ίΙέλης  ά-λο^η^  χ)  τοιούτον,  πρόσεχε  και  ό  νς  '/:■)- 
ρηγή.  καί  μικρόν  ήσυγάσας  λέγει  αυτώ.  άκουσον,  αοελφέ.  έν  ταΓς  ήμέραις  εκεΐναις.  ότε  έςη  κατά  τον  3:ον  κυρι- 
ακός  ο  ίερωσολύμων  άρχιερεύς  ήν  τις  άν~ος  εύσε^ώ;  κατά  τον  βίον  ζών .  ήν  οέ  καί  ελεήμων  άκρεις.  όνομα  οέ  αύτώ 
συζώμενος .  ούτος  ο  άνΌς  έν  μια  οιζ^γόαινος  οιά  της  πλατεΓας  τής  πόλεως,  όρά  πένητα  γυμνον  κα:  μίαν  τουχό- 
μενον.    На   ПОЛ^   раЗСТаНОВОЧНЫМИ   Перпендикулярно   буквами    написано:   περί    ελεημοσύνης. 

Л.  101.  Προσευχομένου  αυτού  καί  εις  ουρανούς  τό  όμμα  τεταμένον  έχωντος.  αφνω  φως  ελαμψεν  κύκλω  αυ- 
τού {)νε'ιον  και  ουράνιον.  ώΐθη  οι  αύτώ  άγγελος  κυρίου  έμπροσθεν  αυτού  εστώς  λευκοφόρος  σχήμα  έχων  οιακόνου. 
κα:    κατίχεν   θυμιατήριον  χρυσούν   βαλών   οέ    θυμίαμα   ευωοίαζεν   ώς   προς   τον  ούρανόν. 

Запись  ПИСЦа:  Έτεληωθ.  ή  οελτο;  αύτη  τού  οσίου  πατρός  ημών  νίφωντος  οιά  συνορομής  Ίωαννίκο  μοναχού 
αμαρτωλού  κα:  ελαχίστου  τών  μοναχών  μηνί  Ιαννουαρίω  λα.  ίνοικτιώνος  д.  έτους  ^гхлд.  (1126  Γ.)  καί  οί  άναγι- 
νώσκοντες  εύχεστε  υπέρ  αυτού,  ΐνα  τύχει  ελέους  εν  ήμερα  κρήαεως,  ή  χεΓρ  μεν  γράψασα  σίπετα:  τάφω.  γραφ/  οε 
μένη   εις    αιώνας. 


71 


Несколько  буквъ  заглавныхъ  не  фигурныхъ.  Азбука  скорописная. 
Сокращешя. 

Слова  СЪ  знаками   препинашя:    εαυτόν,    έις   αιώνας: 

Буквы   ВЪ  СВЯЗИ   СЪ   другими:   α)   β£ιθζ.   ε)   ες  μετανοσσω  ήμεΐ:.    ν)   γήν.    σ)   9-αλάσση 


*)  - 


ω. 


IV.  Четвероевангелие 

Находится   въ   Московской   Сунодальной    Вибл10текъ'    подъ  №   2 7 8-м ъ. 

Длива  пергамина 4/ 

ширина 

къ  корешку. 


У, 


в. 
в. 
в. 
в. 

в. 

в. 


орошо,  но  есть  повреждены. 


къ  правой  сторон!., 
къ  верху     .... 
къ  низу 

Пергаменъ  отъ  времени  покоробился,  выдт>ланъ  х< 

Писано  скорописью  но  нар!замъ  на  255листахъ  въ  одинъ  столбецъ.  На  первыхъ  двухъ  листахъ 
пергаменныхъ  ничего  ее  написано.  На  8  —  6  написано  на  бумаг!,  когда  читаются  Евангелш.  На  7 
перга менномъ  лист!  и  оборот!  въ  контур!  нарисовано  изображеше  Воплей  Матери  съ  прев!чныу,ъ 
младенцемъ  1исусомъ.  Внизу  7  листа  подписано:  Арсеннь  На  8  и  9  ничего  неписано.  На  верху 
10  листа  подписано:  Ύοΰ  βατοπαιδίου.  Съ  10  по  24.  написано,  начиная  съ  Пасхи  и  во  весь  годъ, 
когда  читаются  Евангел1я  съ  началомъ  и  концомъ  Евангел1я:  Съ  24  по  28•  Каноны  Евангелш, 
съ  28  по  {.>8  об.  Евангелие  отъ  Матоея,  съ  99  по  142  Марка,  съ  142  об.— по  209  об.  Луки,  съ  210 
по  255  1оанна. 

Заставки  раскрашены  красками,  пунцовою,  желтою,  зеленою,  б!лою  и  черною.  Заглавныя  буквы 
и  оглавления  писаны  киноварью  пунцоваго  цв!та.  Колеръ  черналъ  черный.  На  страниц!  22  строки. 
Пэм!та  тетрадей  въ  низу  по  средин!. 


Выписки  изъ  Подлинника  съ  Древле-Славянсшгаъ  переводомъ. 


Изъ  четверо -Еванге.тпя   XII.   в.  №  54.  Сунодальной.  Типографской  Библютеки.  л.  10   об. 


Μ  д  <к  ξ  д.  Къиемлт.те  млстъпил  кдшд,  не  τκοριπι 
пръдъ  ΥΛίαι.  дл  некнднмн  кадете  ими.  Αψε  ли  же 
т.  мк/дм  не  имдте  ώ  о  ί|  л  вашего,  нже  гесь  и  л- 
нв'сьхъ.   гегдл  хко    творшпи   млстыню    не    въстржвн 

ПрТ.ДЪ    СОБОЮ.    1ДКО    Η    \ΊΙΟΙ5(>ΙΤΗ     ΤΚΟρίΛΤΙ,       къ     съньмн- 
Ц1М\Ъ    И  ВЪ  СТЫНЛХЪ    ДЛ    ПрОСЛЛК.ЛТЬСЛ    д.    11  а.    ЙУЛКЪ. 

дмпнь  глю  клмъ  въспрннм&ть  мьадж    скою.   тек*  же 
ткордцио  млстыню.    дл  не  укнеть   шутрл    твои     ντο 

όπως  ή  σου  ή  ελεημοσύνη  εν  χώ  κρυπτώ.  και  ό  πήρ  σου  творить  десннцд  τκοιλ.  дл  Клдеть  млстъип  ткогл  въ 
ό  βλέπων  εν  τώ  κρυπτώ  αύτος  άποόώσει  σοι  εν  τώ  φο*-  тдннт».  и  а>цъ  твои  вида  та  къ  тли  η  т.  .  г.ъ/длсть  тек* 
νερώ.  УЛ1  όταν  προσευχή,  ούκέση  ώσπερ  οί  ύποκριταί.  δτΐ  ιακτ».  η  1сгдл  МОЛНШНШ  не  БЖДН  ιακο  лнцемъръ  (βίο)• 
φιλονσιν  εν  τοΐ;  συναγωγαΓ;  κα'.  εν  τοίΓς  ρύμα^ς.  έστώτες  ΙΑΚΟ  ЛЮБМЬ  НА  съньмшрнхь  Η  къ  стьгндхъ  и  НА  рдСПЖТН- 
προσέυχεσίΐα:.     όπως    φανώσι    τοΙς  άν~οις.   άμίν  γαρ  λέγω      нхъ    ΟΤΟΐΑψε  молнтнс.а.  дл   ишлтьел   улкмъ.  дпинъ  глю 


ΓΙροσέ'/ετε  την  έλεημοσύνην  υμών  μ  ή  ποιειν  έμπροσθεν 
των  άνών  ~оос  το  θεαθήναι  αϋτοΐς  .  ε;όε  μη  γε  μισθόν 
οΰκ  έχετε  παρά  τώ  πρ~ί  υμών  τώ  εν  τοις  οϋν~οΓς.  όταν 
ουν  πο'.ής  έλεημοσύνην,  μή  σαλπίσης  εμπροσ&έν  σου  ώσ- 
περ οί  υποκριται  ποιοΰσιν  εν  ταίς  συναγωγαις  ζαι  έν  τοις 
ρύμαις.  Οπως  όο;ασί>ώσιν  υπό  τών  я  ν- ων.  αμήν  д.  4.  λέ- 
γω ύμΤν  άπέχουσϊ  τον  μισ!)όν  αυτών.  σιΓόεποιουντος  έλεη- 
μοσύνην,   μή   γνώστω  ή   αριστερά   σου   τι  ποιε?  ή  οεςία  σου. 


τι  - 


ύμίν,    οτι  άπέ/ουσι   τον   μισΟόν   αυτών,  σύ  оз   όταν   προσευ- 
χή,  εΐσελθ-ε   έις  το  ταμεϊον   σου.    καί  κλείσας  την  Ούρα  ν  σου 


προσευΗαΐ  τώ  πρ:  σου  τώ  εν  τώ  κρυπτώ.  καί  ο  πηρ  он  ο 
βλέπων  εν  τώ  κρύπτω,  αποδώσει  σοι  έν  τώ  φανερώ.  προ- 
σευ/όμενοι  δέ  μή  βαττολογήσητε  ώσπερ  οι  εθνικοί.  6ου.οϊ>• 
σι  γάρ  οτι  έν  τη  πολυλογία  αυτών  έισακουσθήσονται.  μή 
ούν  όμοιωΟήτ-  αυτοί;,  οιοε  ο  πηρ"  ύμίν  ών  у-ρείαν  έχε- 
τε προ  τίΓ  л .  41  об.  υμάς  αίτήσαι  αυτόν,  ούτο.>;  ουν 
προσευγεσθε  ύαεΐς.  περ  ηαών  ο  έν  τοις  ούν~οι;.  ανιασ- 
θήτω  το  όνομα  σου.  ελθέτω  ή  βασιλεία  σου.  γενηθήτω 
το  θέλημα  σου  ώς  εν  ούρχνώ  και  επί  της  γης.  τον  άρτον 
ήαΐν  τον  έπιού"ΐον  οός  ήμΐν  σήαερον .  και  άφε;  ήμίν  τα 
οφελήματα  ημών  .  ώς  και  ήμεΐς  άφίαιμεν  τοις  οφείλεται; 
ΊΤ,μών.  μη  εισενέγκης  ημάς  εις  πειρασμόν.  άλλα  ρύααι  ημάς 
άπο  του  πονηρού,  ότι  σοΰ  εστίν  ή  βασιλεία  και  ούναμις 
και  ή  οόία  έ^;  τους  αιώνα;,  άμη* .  εάν  γαρ  άφητε  αν~οις 
τά  παοαπτώυ,ατα  αύτων,  ά-οήσει  και  ύαιν  ο  πηο  ήμάν  ό 
ουράνιος-  έάν  όέ  μη  άφήτε  τοις  αν~οις  τά  παραπτώματα 
αυτών,  ουδέ  Ό  πηρ  ημών  αφήσει  τά  παραπτώματα  υμών. 
όταν  οέ  νηατευητε  ,  μη  γίνεσθ-ε  ώσπερ  οι  ύποκριταί  σκυ- 
θρωποί, άρανίζουσι  γάρ  τά  πρώσουπα  αύτώ',  όπως  φανώ- 
σι  τοις  άν~οις  νη-τέυοντες.  άμην  λέγω  ύμΐν  οτι  άπέχουσι 
Л.  42.  τον  μισΟον  αυτών,  συ  δε  νηστέυων  άλειψαι  σου 
την  κεφαλήν,  και  τον  πρόσωπον  σου  νίψαι.  όπως  μή  φα- 
νή;  τοις  άν~οις  νηστεύουν,  αλλά  τώ  πρ~ί  σου  τώ  εν  τώ  κρύπ- 
τω και  ό  πηρ  σου  ό  βλέπουν  έν  τώ  κρυπτώ  ατ.οοώ- 
σει  σοι.  μή  θησαυρίζετε  ύμίν  θησαυρούς  επί  της  γ/,ς- 
οπ»  σή;  και  βρώσ•.ς  αφανίζει  και  Οπου  κλέπται  οιορύσσου . 
σι  και  κλέπτουαι.  θησαυρίζετε  οέ  ύμΐν  ίίησαυρούς  έν  ού- 
ν ώ  όπου  ούτε  σης  ούτε  βρώσις  αφανίζει,  καί  Οπου  κλεπ- 
ται   ου   Ο'.ορύασουσιν   ού  οέ    κλέπτουσιν .     όπου   γάρ   εστίν   ο 


θησαυρός    υμών    εκεί   εσται    /αϊ   ή    καροία   υμών.    ό  λύχνος 

μ^.  του  σώματος,  εστίν  ό  οφθαλμός,  έαν  ούν  ό  οφθαλ- 
μός σου  απλούς  ή,  Ολον  το  σώμα  σου  φωτεινόν  εσται.  έάν 
οέ  Ό  οφθαλμό;  σου  -κοντ^ο;  εσται.  έάν  οέ  ο  οφθαλμός 
σου  πονηρός  ή,  όλον  το  σώμα  σου  σκοτεινον  εσται.  ει  ουν 
το  φώ'  τό  εν  σοι  σκότος  εστί,  το  στότος  πόσον,  ούοεις 
οίκέτης  μίι.  δύναται  δυσί  κυρίοις  δουλέυειν.  ή  γάρ  л.  4- οο. 
τον  έ'να  μασήσει  και  τον  έτερον  αγαπήσει,  ή  ενός  άνθέζε- 
ται  καί  τού  έτερου  καταφρονήσει,  ού  δύνασθε  θώ  δουλέ- 
υειν  καί  μαμωνά  μθ~  Δ;ά  τούτο  λέγω  ύμΓν.  μη  μεριμ- 
νάτε τή  ψυχή  υμών  τί  φάγη  τε  καί  τι  πίητε .  μή  οέ  τώ 
σώματι  υμών  τί  ένδύσησΟε  и  γι  η  ψυχή  πλε'ΐον  εστί  τής 
τρο^-ης.  καί  τό  σώμα  τού  ενδύματος,  έμβλέψατε  εις  τά 
πετεινά  τού  ουρανού,  οτι  ού  σπειρουσιν  ού  οέ  Ηερίζουσιν  я' 
οέ  συνάγουσιν  έις  άποΟήκας.  καί  Ό  πηρ  ημών  ό  ούν~ιος 
τρέφει  αυτά.  ουχ  ύμώΓς  μάλλον  διαφέρετε  αυτών,  τις  δε 
έξ  υμών  αερικών  δύναται  ποοσθηναι  επί  τήν  ήλϊ/.ίαν  αυτού 
πήχον  ένα.  καί  περί  ενδύματος  τί  μεριμνάτε.  /αταμάΟετε 
τά  κρίνα  τού  αγρού  πώς  αυξάνει,  ού  κοπιά  ού  δέ  νίθει  λέγω 
οέ  ύμίν  ότι  ού  δέ  αολο^ων  εν  πάση  ττ,  δόξη  αυτού  περιε- 
κάλετο   ώ;  εν   τούτων,    έι  δέ   τον  γόρτον   τού    αγρού     σήμε- 


вдмъ.  ιλκο  къспрнншлюткмьтдоу  скою.  ты  же  гсгдд  молн- 

ШНС.А.   Б.   КЪННДН  ВЪ  ИЛТ.ТЬ  ТКОК).   Μ  /,ΛΤΚΟρΗ  ДВКрН  ТКОГД.  || 

номолнс.л  о|(ю  ткгсмоу  къ  ΤΛΙΙΙΙ*.  II  (ι)  1(  I.  ткои  кядли  тг\ 
къ  тлннг,  къ^длсть  тект.  кики.  молАфежесл  не  лнхо    глмте 

ΙΛΚΟ  Же    И    ГД7,Ъ1УЫ11М|Н   МЫ1.|\ТЬ  КО  СА  ΙΛΚΟ  къ  мъно^ъ  глл 

ннн  скожмь  оуслишлнн  клд.ьть  не  подокнтеел  ονκο 
нмъ.  ктхть  ко  οΐ|κ  кдшк  нхь  же  трг.к/лгете  и  п(»г,же 
прошешш  вашего,  тлко  όγκο  молнтесд  къ1  •  :  •  Оуе 
тин.  иже  шеи  ид  икс  χ ъ  дд  стнтьел  нмм  ткош.  дд 
прндеть  1|()е'т!'»и€  твои-:,  дд  кддеть  комд  ткогл.  дкд  ид 
некесн  н  ил  7,емлн .  хлт.къ  нлшь  н  д  с  τ  л  в  ш  д  д  г  о  дне 
ддждь  нам  диьсь.  и  йп^етн  ИДМЪ  ДЪЛГЪ!  НАША,  гдко 
н   мъ!    ώπ«ΥνψΛΐ€Μ   дължышкомъ  наш  нмъ.    н   не  въкед| 

НДСЪ  ВЪ  НАПАСТЬ.  ИЪ  ΗζΚΛΚΙΙ  НАСЪ  ώ  НСПрНП^НН.  1ДК0 
ТВ()1€    1€СТЬ    ЦрСТКПе    Η  СИЛА   Η  СЛАКА    КЪ    Κί,ΚΚΙ    ДМННЪ•*. 

7,д.  мму.  уд.  г.  Лфе  оуко  бшяшлюте  улякмъ  съгр^ше- 
НН1Д  нхъ.  (0ил;ет1ть  н  кдмъ  о  ΐ|  ь  кдшк  нбскъш.  Αψε 
Λΐ  не  ώιι;ήΐ|)Λκ:τκ  уаконъ  съг^-ёШ6Ныа  нхъ.  пн  о  ι]  к 
кдшк  нескын  йплстпь  кдмъ  съгръшеннн  вдшнхк•: 
мд».  мс.  ί  .  бгдд  же  постнтеся  не  коуд*те  ιλκο  ι. 
упокрнтн.  сътжкше.  просмрдждють  ко  ΛΗΐμ  екоп.  дд 
къинд  с»   1АВНЛН   удкомъ   простгАфесл.   ДМННЪ  глю  кдмъ 

ΙΑΚΟ     ВЪСПрННЗМЛЮТЬ     МЬ^ДОу     СВОЮ.      ТЪ1    Же     ПОСТ1ДС1Д. 

помджн   глдвл.  скою.    н   лице  скок:   оумъш.  дд  не  1ДВН- 

ШНС1А  УЛКМЪ  ПОСТ1АС.А.  НЪ  ОЦБК  ТКО№М£.  II ЖС  НЗСТК  КЪ 
ТДННГ..    Η    О  ί|  К    ТКОН    КНД.АН     въ    тдннт,    въ^ддетк    тек* 

ши;,  не  съкръ1клнте  сев*  съкрокшнь  л.  1*2  а.  нд  ^е- 
мдн  ндеже  γκρκκ.  н  тьди  тьлнть.  ндеже  тдтые  подъ- 
копакають  н  крдд.ктк  :  ■  съкръ1кднте  же  секи  съ- 
крокн1|1д  на  иксе  ндеже  нн  γκρκκ.  нн  тльлп  тьлнтк 
ни  тдтше  подъкоплкають  нн  крдд,1»тъ  .  нде  же  ко 
шетк    съкрокнфе    вдше.    ти  гесть   н  ср^е   ваше   •• 

СВЪТНЛННКЪ    ТТ.ЛЛ    1ССТКОКО.    Αψε  ΟγΒΟ    К.ьДеТК    ОКО  ТК01€ 

просто  все  тт.  л  о  твою  свитло  видеть.  \ΐ|ΐε  лн  око 
тво1е  лоукдко  вядеть.  все  тт.ло  ткои:  тьмьно  коудеть. 
дфе  оуко  скт,тъ  нже  къ  тек*  тьма  юстк  .  то  тьма 
колкмн  скт.тнтк.  Ннкоторъш  же  рлкъ  можетъ  дкт.мл 
гнома  рдвотдтн.  ΛΙ  единого  къ^ненлкцнтк.  д  дроу- 
гддго  ввдлювнть.  лн  нзднного  дкржнтьел.  д  о  др«п^*мк 
нердднтн  ндукнетк.  не  помете  коу  рдкотдтн  нн  мдмо- 
н*  •  :  •  Сего  рддн  глю  кдмъ.  не  пк1|*тесгл  дшею.  кд- 
ш ею.  υτο  есте  н  υτο  пннзте.  нн  т*лъмь  кдшнмк  къ 
υτο  (окл*уетес1л.  не  дшл  лн  колкшн  кзетк  ΠΗψα.  н 
т*ло  одежда,  къ^крнте  на  птнц*  нкснъш.  пкоин  с*ють 

НН  ЖКИЮТЬ.  НН  СЪБНрАБКТЬ  КЪ  ЖНТЫ111|1Д.  н  ноп/ь  кд- 
шк   НКСНЪШ      ИНТ*1€ТК    1Д.     Не    ВЪ1  ЛН      ΙΙΛΥ6    нхъ     ЛЮУКШН 

н:сте.  кто  же  ώ  вдсъ  искъшегл.  можетк  пргложнтн  т*- 
л*  свонзмк  лдкътк  1сдннъ.  ι  ω  одежди  υτο  сгл  пеуете 
съмотрнте  цв*ты|ь  еелкнъшхъ.  кдко  рдст&ть.   не  тртжд- 

ЮТКСГД  НН    Пр.АДУТК.    ГЛЮ    Же  КДМЪ.     ΙΛΚΟ  НН    СОЛОМОНЪ  ВЪ 

вьсен  елдв*  скок:н  окл*УСС1А.  гдко  шдннъй  сихъ.   яшс 
же  с*но  се  дьньгь  с-ьфен:.   я  оутр*  къ  огнь    къметд- 
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ρον  οντά  και  αύριον  εις  κλι'βανον  βαλλόμενον.  ο  θ•ς_  ούτως  άφι- 
έννουσιν.  ου  πολλώ  л.  43.  μάλλον  υμάς  ολιγόπιστοι.  μή 
ουν   μεοιμνήσητε  λέγοντες,     τι  φάγωμεν  ή  τί  πίωμεν  ή   τί 

περιβαλλόμενα,  πάντα  γαρ  ταύτα,  τα  έθνη  επιζητεί.  οΐδε 
γαρ  ο  πήρ  υμών  ό  ούν~ίος  οτι  χρήζεται  τπ'των  απάντων. 
ζητείτε  δε  ιζρωτον  τήν  βασϊλείαν  του  ί)ύ.  και  ταύτα  πάν- 
τα, προστει)ήσεται  ύμί'ν.  μη  ουν  μεριμνήσετε  εις  τήν  άυ- 
ριον.  ή  γαρ  αύριον  μεριμνήσει  εαυτής,  άρκετόν  τή  ήμερα. 
ή  κακία  αυτής,  μη  κρίνετε  "ίνα  μή  κριθήτε  εν  ώ  γαρ  κρί- 
ματϊ  κρίνετε  κριι)ήσεσί)ε.  και  έν  ώ  μετρώ  μετρεΐτε,  άντι- 
μετοηθ'ήαεται  ύμιν.  τί  δε  βλέπεις  το  χάρφος  το  έν  τω  όφ- 
θαλμώ  του  αδελφού  σου.  τήν  δε  έν  τώ  σώ  όφθαλμώ  δο- 
κον  ου  κατανοείς  ή  πώς  έρεΐς  τώ  άδελφώ  σου  άφες  έκβαλώ 
το  καρφός  του  οφθαλμού  σου,  χαΐ  ιδού  η  δοκός  εν  τώ  όφ- 
θαλαώ  σου.  ύποκριτά  εκβαλλε  πρώτον  την  δοκόν  έκ  του 
οφθαλμού  σου.  και  τότε  διαβλέψεις  л.  43.  το  χάρφος, 
εκβαλείν  έχ  του  οφθαλμού  τβ  άοελφου  σου  μή  όότε  τα  άγια 
τοις  χυσΐ.  μή  δε  βαλητε.  τους  μαργαρίτας  υμών  εμπροσ- 
θον  τών  γοίρων.  μήποτε  καταπατήσωσιν  αυτούς  έν  τοις 
ποσίν  αυτών,  και  στραφέντες  όήςΊυσιν  υμάς.  Αιτείτε  και 
δοι)ήσεται  ύμϊν.  ζητείτε  και  εύρήσετε.  χρούετε  και  άνοι- 
γήσεται  ύμΐν.  πάς  γαρ  ό  αϊτών  λαμβάνει,  και  ό  ζητών 
εύοίσκει  και  τώ  κρούοντι  άνοιγήσεται.  ή  τίς  έστιν  ες  υμών 
άνος  δς  έάν  αίτηση  ό  ύιος  αυτού  αρτον.  μή  λίϊ)ον  επιδώ- 
σει αύτώ,  ή  και  έάν  ίχ•θ•ύν  αίτηση,  μή  όψιν  έπιόώση  αύ- 
τώ,  ει  ουν  ύμεϊς  πονηροί  δντες  οί'δατε  δόματα  άγαι)ά  δι- 
δόναι  τοΓς  τέκνοις  υμών,  πόσω  μάλλον  ό  πήρ4  υμών  ο  ού- 
ν~ιος.  δώσει  άγαϋά  τοις  αίτούσιν  αυτόν,  πάντα  όσα  αν  ι)έ- 
λητε  ΐνα  ποιώσιν  ύμΐν  οι  άν~οι,  ούτω  και  ύμεΐς  ποιείτε  αύ- 
τοίς.  ούτω  γαρ  έστιν  ό  νόμος  και  οί  προφήται.  εϊσέ/νθα- 
τε  δια  л.  44.  ~ής  στενής  πύλης  δτι  πλατεία  ή  πύλη  και 
εύρ6γα)ρος  ή  όοος  ή  άπάγουσα  εις  τήν  άπώλειαν.  και  πολ- 
λοϊ  έισΐν  οί  εισερχόμενοι  δι  αυτής,  τι  ή  στενή  ή  πύλη  και 
τεθλιμμένη  ή  όοός,  ή  άπάγουσα  προς  τήν  £ωήν,  και  ολί- 
γοι εισιν  οί  εύρίσκοντες  αυτήν,  προσέχετε  δε  άπδ  τών  ψευ- 
оонрощхш'к  οίτινες  έρχονται  προς  υμάς  έν  ένδύμασϊ  προ- 
βάτων εσωΟεν  δε  έισί  λύκοι  άρπαγες,  άπδ  των  καρπών 
αυτών,  έπΐγ\ώσεσί)ε  αυτούς,  μήτί'  συλλεγουσιν  άπδ  ακαν- 
θών σταφυλή  ν,  ή  ά-гго  τριβόλων  σύκα,  ούτω  πάν  δέ^ρον 
αγαθόν,  καρπούς  καλούς  ποιεί,  τό  δε  σαπρόν  δένδρον,  καρ- 
πούς πονηρούς  ποιεί,  ού  δύναται  ον<ορον  άγαΗον,  καρπούς 
τ:ο^οοος  ποιεΧν.  ου  οέ  δένδρον  σαπρόν  καρπούς  καλούς 
ποιεί  ν.  πάν  οίνορον  μή  ποιούν  καρπόν  καλόν  εκκόπτεται  και 
εις  πυρ  βάλλεται,  αρά  γε  άπό  τών  καρπών  αυτών,  л.  44  00. 
έπιγνώσεσί)ε  αυτούς  ού  πάς  ό  λέγων  μοι  κε  κε  έισελέυσεται 
έις  τήν  βασϊλείαν  τών  ούν~ων.  άλλ'  ό  ποιών  τό  θέλημα  του  πρ~ς 
μου  τού  έν  τοΓς  ουν~οις.  τζολλοϊ  έροΰσι  μοι  εν  εκείνη  :ή  ημέρα 
κε  κε.  ой  το  σώ  ονόματι  έπροεφητέυσαμεν.  και  τώ  σο  ονόματι 
Οαιμονια  εξεβάλομεν  ,  χαΐ  τώ  σο"  ονόματι  εις  δυνάμ  πολλάς 
εποιήσαμέν,  και  τότε  ομολογήσω  αύτοΧς  οτι  ουοίποτζ  εγνω 
υμάς .  αποχωρείτε  απ  εμοΰ  οί  εργαζόμενοι  τήν  άνομίαν . 
πας  όστις  αχούει  μου   τού;   λέγους  τούτους  και  ποιεί  αυτούς, 


МО.     БЪ     ΤΛΚΟ    ОДЪКДИГГ!..     КОЛЬМН    ΙΙΛΥ6      КЛСЪ     МДЛОКЪрН. 

не  пьцътеста  ибо  ΓΛιοψε.  υτο  ъмъ  нлн  уьто  пннзмъ. 
ли  унмь  одеждемъсга.  ксъхъ  бо  снхъ  кцци  нцпоть. 
късть  бо  о  ц  ь  влшь  неБбсьнъш.  тако  тръвшстс  снхъ 
всъхъ.  нцл>те  же  пдуе  црствнта  вжнта.  н  прдкьдъ!  »его 
н  сн  кьста  прнложлтьста  кдмъ  •  :  •  не  пьцътес.л  «бо 
нл  оутрин.  оутрьит  бо  дьнь  собою  пеуетьс.л.  докъ- 
Л1СТБ  дьмн  ζΛΟΒΛ  скота  •  :  •  Не  ос^ждднтс  дд  не  осаж- 
ден н  Будете.  нмь  же  косоудъмь  садите  садлть  кдмъ 
л.  13  а.  н  къ  тоже  мъроу  узрите  къ/,мърнтьста  кдмъ. 
Υτο  же  видит  и  сжуы|ь  иже  1етть  къ  оць  крдтд  тво- 
его, д  вьркьнд  изже  гесть  къ  оцъ  ткошмь  не  УЮШН 
(81с)  или  кдко  реуешн  крдта  ткогемж  остдвн  и  н^ь- 
1лж  сауьць  н^ъ  оуесе  твоего,  и  кьркьно  въ  оци  тво- 
1€мь.  лицемере,  щтп  пьрв^ш  ккркыю  н^ъ  оуеуе  тво- 
его н  тъгдл  оу^ьрншн  н^лтн  сауы|ь  1^ъ  оуесе  крд- 
тд  твошго.  Не  длднте  стддго  ^омъ  ни  помецпте 
Бнсьръ  вдшихъ  нръдъ  СВИНИ1ДМИ.  дд  не  поперать  нхъ 
ногдмн  своими,  и  врдфынеш  рдстБргнатк  км  ■:•  мй". 
нг.  Просите  и  ддстьса  кдмъ.  нцпте  и  οκρΑψετε.  тъл- 
ц-ьте  и  (йвб^ътьш  вдмъ.  всгдкъ  бо  прошн  прнгем- 
леть.  и  ΗψΛΗ  оврътдгеть .  и  тълкафоуоума  швьр^д- 
1€тьс»г\  •  :  •  ли  кто  (есть  ώ  вдсъ  улокт.къ.  №Г0  же  Λψε 
просить  снъ  свои  χΛΐίΒΛ.  едд  кдменк  поддеть  шмоу. 
ли  Λψε  ръ1БЪ1  просить,  едд  ^мню  поддеть  1смоу.  Λψε 
оуво  лаклвьнн  сл»фе.  оумыете  длгдннгд  блдгдкх.  ддгдтн 
уддомь  влшнмъ.     κολμι   пдуе  оць  вдшь    иже  нзеть  и  л 

НБСЬХЪ    ДДСТЬ     БЛЛГсШ     ПрОС.АфНИМЬ     Оу    Н1СГ0    •  ι  •    Кета 

оуво   1€ЛНко  дц!е  χοψετε.   длтворгдть   вдмъ  улкцн.тлко 
и   въ1   творите    1мъ  .   се   во  (есть    ^дконъ   и   пррци  ■:■ 
Вън  идите    оу^ъкъшмн    врдтъ!  .    гдко    прострднд     крдтд 

Η    ШИрОКЪ     ПИТЬ      КЪВОДГСШ    ВЪ     ПДГЖБЖ.     Η    ΜΗΟζΗ     сать 

къходАфен  нмь.  Коль  оу/,ъкд  врдтд.  и  тг.снъ  пать. 
въводлн  въ  жнвотъ.  ι  млло  нхъ  1есть  иже  и  окрптд- 
ють  •  :  •  Вънемлт.те  ώ  лъжи  нхъ  ирркъ.  иже  прнхо- 
ддть  къ  вдмъ  въ  оэдеждгахъ  овугдхъ.  вънатрь  же  со\ть 
вълци  и  хъ1Ц1ьннцн  .  ώ  плодъ  нхъ  попилите  таг• 
€гдд  овыемлють  ώ  тьрннта  гро^нъ.  ли  ώ  р-лньта  смок- 
вн  тдко  кьетако  дрт.кодокро.  плоди  довръ!  τκοριτκ.  д 
^ло  дръко  плъдъ!  ^ълъ!  ткорнть.  не  можеть  дръко  докро 
плодя  ^лд  τκοριΤΗ.  ни  дрт>ко  ^ло  плдъ  довръ  ткорн- 
тн   •  :  •      Кстако  дрт.ко  геже    не    ткорнть    плодд    доврд 

ПОСЪКАЮТЬ    №.     Η     КЪ     (ОГНЬ    КЪМ^ТДЮТЬ  .     ТТ;МЖ6     УБО     (δ 

плодъ  нхъ  попилите  та  •  :  •  не  вьсь  глтаи  ми  гн  гн. 
вънидеть  въ  1|рсткн1с  нкское.  нъ  ткорлн  колю  оца 
мошго  нже  1€сть  ид  иекесьхъ  •  :  •  мно^н  рекоуть  мъни 
къ  тъ1  дни  гн  гн.  не  къ  τκοιε  ли  нмл  прруьстокд- 
хомъ.  н  тконмъ  нменемь  кт,съ1  н/,гоннхомъ.  и  тко- 
нмъ  шемьмь  енлъ!  многъ!  сткорнхомъ.  И  ТЪГДД  И  110- 
кт.мь  нмъ.  тако  ннколнже  /,ндхъ  кдсъ.  отндитс  ώ  ме- 
не д-кллюфсн  Бб^аконню  •  :  •  кьеъ  оуко  нже  слъ1- 
ш нть  слокдед   мота  спи  ткорнть  та.   уподоблю   и   моу- 

Томъ  II.   10 
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ομοιώσω  αύτον   άν5ρ;.    ^ρονίμ,ω.    όστις    ώκοοόαησε    την    οί-  жю   мндрк.    нже   съ^ъдд   хрлмнноу  скою   ид   кшг.нс.    н 

κι'αν   αύτου  επί  τήν  πέτραν.  και  χατέβη  ή   βροχή,    και  ηλ-  съннде  дъждь.    н   пр|Д0шд   ръии.    н    къ^къшид    витрн. 

θ•ον  οί    ποταμοί,    και    έ'πνευσαν   οι  ίνεαοι.    και   προσέπε^αν  ιι    нлплдоу    нд    хрдммнк  тж.    н   нащес.л  .    оснокднд   во 

-ή  οίκια    εκείνη    /αϊ    ούκέπεσε.    τεθεμελίωτο  γαρ   επί   την  в*   нд   кдмене.    н   кьсь  слишдн    слокесд   мога   сн    н    не 

πέτραν.    και  πάς   ό   ακούω.»     μου    τους  λόγους   τούτους   και  ткоргли    нхъ.    оунодовнтьсА    мижю   воую.     нже    съ^ьдд 

μη  ποιων    αυτούς,    όμιοιω&ήσετα'.  άνύρι    [*ωρώ.    δατις    ώκο-  свою    хрдмнноу  нд   писъци,    н    съннде    дьждк     н   нрн- 

οόμησε  τήν  οϊκίαν  αυτού   επί   τήν   άμαον.  και  κατέβη  д.  4δ.  доу  рикъ1.    н    ввдкшяша   витрн.    н   оньрошдсгд  хршннъ 

ή  β?°λή  κα'    ηλδον  οί  ποταμοί.    κα•    επνευ3αν    οι   άνεμοι,  тон.    н   плдесА   н   ви   рладроушеннге   »т    велыс    ^ило.. 

και   προσέκοψαν  τη  οικία  εκείνη  και  έπεσε,   και  ήν    ήπτώ-  ιι   вы  нзгдд   съкош.уд   1съ   всгд  словесд   сн.   днвлгддхнса. 

σις  αυτής  μεγάλη  σφόδρα,    και   έγένετο  δτε    συνετέλεσεν  ό  ндродн   о   ο  ν  ν  с  и  и  и    1его.    б*    во  »тд    а.    гхко   влдсть 

Ις~  τους  λόγους  τούτους  εξεπλήσσοντο    οί  οχλίΐ  επί   τη   δι-  нмъш   л  не  ιλκο   КННЖЬННЦН   нхъ   н   фдрнсен    •  :  • 

α/ή  αυτού,    ην   γαρ   διδάσκων   αυτούς,     ως   έξουαιαν    ε/ ων  και  ούχ  ως   οί  γραμματείς. 

Ч  т  е  η  ί  θ    и    объяснен1е    снимка. 

Л.  145•  Έυαγγέλιον  κατά  λου/άν.  Έπειδήπερ  τζοΧλοΙ  επεχείρησαν  άνατάξασθ•αι  διήγηαιν.  περί  τών  πεπληροφο- 
ρημένων  εν  ήμΓν  πραγμάτων.  καΟ-ώς  παρέοοσαν  ήμΐν  οί  απ'  αρχής  αύτόπται  και  ύπηρέται  γενόμενοι  τού  λόγου,  εδο- 
ξε  καμοί   παρηκολουι)ηκότι  άνωθεν   πάσιν. 

Л.  255.  Запись  ПИСЦа:  Το  παρόν  τετραευαγγέλιον  εγραφη  δια  χειρός  Ιωάννου  αμαρτωλού  ιερέως  μηνί  μαίω. 
ΙΒ.    τού  /8ψζ.    έτους   (1199   Γ•)• 

Слова  СЪ  Знаками   препинашя:    αμήν:•      αμαρτίας. 

СокращеН1Я  И   СЛОВа  СЪ   ТИТЛаМИ.:   άψωνται,    αύτοίς   ούτως,    και    ειπείν    πορευόμενος.    ανθρώπου. 

Слова    ВЪ    СВЯЗИ    СЪ    другими:     α  .  ,    άφιεναι.    υπάγε  .     ε  .  ,    έρχεται    εο?ράπευσεν .    εις  .     ν  .  ,    τήν   λέγ( 

σ.,    πάντες    σε. 


ΊΟ  V 


V.  Стихирарь  нотный,1). 

Находится  въ  Русскомъ  И мператорскомъ  Археологическомъ  обществ*  подъ  №  1-мъ. 

Длина  пергамина 6  в. 

Ширина 4%  в. 

Къ  корешку %  в. 

Къ  правой  сторон* 1!/8  в. 

Къ  верху %  в. 

Къ  низу 1  в. 

Пергаменъ  выд-вланъ  хорошо,  хотя  и  не  такъ  тонокъ.  Кой  гдъ•  есть  повреждетя  въ  немъ. 

Писанъ  скорописью  въ  одинъ  столбецъ  съ  Греческими  нотами  на  258.  листахъ.  Помета  тетра- 
дей Греческая  внизу  съ  правой  лицевой  стороны,  а  Грузинская  помета,  какъ  замътилъ 
Г.  Прозоровский,  вверху  въ  углу  въ  начал*  тетради ,  и  въ  конц*  тетради  внизу  последней  16-й 
оборотной  страницы.  Число  строкъ  на  страницахъ  21.  Первая  заставка  по  золотому  фону  состоять 
изъ    цвЪтовъ   съ  синею   краскою,   розовою   и   голубою.    Проч1Я    малыя    заставицы   и    заглавныя 


1)  Сей  Стихирарь  означенъ  здъсь  подъ  числомъ  рукописен  V,  тогда  какъ  надо  бы  означить.  1.  До  напечаташя  описи  сего  Стихираря  Г. 
Прозоровским*  я  не  зналъ  сей  рукописи.  По  нросьбъ-  моей  при  содъиствш  Г-па  Библютекаря  ИМПЕРАТОРСКОЙ  Публичной  Библютеки  Аоа- 
нас1я  Оеодоровича  Бычкова  эта  драгоценная  рукопись  1106.  года  μιγϊ.  лично  доставлена  Секретарем*  Общества  и  профессором!.  ΙΙΜΠΓ.ΓΑΤ.  С; 
П.  Б.  Университета  Иваномъ  Васильевичем*  Помяловскпмъ  9.  Апръля  1879.  г.  Глубокая  моя  имъ  признательность  .за  еодъйств1е  и  доставление 
ко  мпт>  лично  на  домъ  этой  рукописи. 
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буквы  писаны  большею  частш  карминною  краскою.  Заглавный  буквы  очень  фигурны.  Писецъ  въ  пра- 
вописанш  весьма  часто  писалъ  ι.  вм.  η  и  ει.,  αι,  вм.  ε.  ω.  вм.  о.  Стихирарь  состоитъ  изъ  нътколь- 
кихъ  стихиръ  избраннымъ  святымъ  на  весь  годъ,  въ  четыредесятницу  и  Пасху  до  недели  всвхъ  свя- 
тыхъ.  Подобное  содержаше  сего  стихираря  описано  Г.  Прозоровскимъ  въ  его  описи  древнихъ  руко- 
писей хранящихся  въ  Музев  Император  ска  г  о  Русскаго  Археологическаго  общества.  См.  стр. 
3 — 14.  На  пустомъ  листъ1  въ  концт,  книги  замечено  О.  Архимандритомъ  Антониномъ:  „Стихиры  на 
пасху  не  изввстныя  у  насъ  и  въ  Грещи". 

Выписки  изъ  подлинника  съ  Древле-Сланянсшшъ  переводомъ 


Τη   παραμονή   των   γ  υ   γ  έ  ν  ν  ω . 

9.   66   об.    ηχ.    κ.    Δεύτε   άγαλιασωμεθχ  τώ  Κυρίω.   το 

παρόν  μυστηριον  έκοιηγουμενοι  .  το  μεσοτυχον  του  φραγ- 
μού διαλλελυται.  η  φλογινη  ρομφαία  τα  νότα  οιοωσιν.  και 
τα  χερουβιμ  παραχωρεΤ  του  ξύλου  της  ζωής  καγώ .  του 
παοαοεισου  τής  τρυφής  μεταλαμβάνω,  ου  προσεξεβλιθη  ο\ά 
τής  παοακοής  .  ή  γαρ  άπαλλά/τος  έΐ/ών  του  πατρός,  ο 
ναρακτηρ  τής  άειοιοτιτος  αύτοΰ.  μορφήν  οούλου  λαμβάνει, 
έξαπειρογάμου  μητρός  προέλθουν  .  ου  τροπήν  υπομηνας.  ο 
γαρ  ην  διεμεινας  «>εός  ων  άληθηνος.  και  ο  ουκ  ην  προ- 
σελα[3εν  άνθρωπος  γενόμενος  Οια  φιλανιίρωπιαν.  αύτώ  βοή- 
σωμεν.   ό   τεχθεϊς   εκ  παρθένου   ΰεος.    ελέησον  ημάς. 

φ.  67.  ηχ.  Κ.  Του  Κυρίου,  ΐησοΰ  γεννηθέντος,  εκ  τής 
αγίας  παρθένου  πεφώτησται  ..  τα  σύμπαντα  .  ποιμένων  γαρ 
άγραυλοϋντων.  και  μάγων  προσκυνούντων.  αγγέλων  άνυμ- 
νοϋντων  τ^ωοης  εταράττετο.  οτι  θεός  εν  σαρκΐ  εφανη  σω- 
τηρ  των   ψυχών  ημών. 

η/,  к.  Η  βασίλεια  σου  'χρίστε  ο  θεές.  βασίλεια  πάν- 
των των  αιώνων,  και  ή  οεσποτεια  σου  εν  πασι  γ3ννεα  και 
γενεά,  ο  σαρκωθεις  εκ  πνέυματο,  άγιου,  και  εκ  τής  άει- 
παρθ-ενου  μαριας  ενανθρωπησας.  φώς  ήμΐν  έ'λαμψεν  χριστέ 
ο  θ•εος  ή  ση  παρουσία,  φώς  εκ  φωτός  του  πατρός  το  απαύ- 
γασμα, πάσαν  κτισιν  έφαιορυνας.  πάσα  πνωή  α'.νε~ιται  τον 
χαρακτήρα  τής  οό;ης  του  πατρός,  ο  ων  και  προων.  και 
εκλάμψας   εκ   παρθένου    ελέησον   ημάς. 

ηχ.  Κ.  Τι  σοι  προσενέγκίομεν  χρίστε,  δτι  ώφθη;  έπϊ  γής 
ως  άνθρωπος  οι  ημάς  .  εκαστον  γ?ρ  τών  ύπο  σου  γενο- 
μένων κτισμάτων .  την  έυχαριστείαν  σοι  προσάγει,  οι  άγ- 
γελοι τον  υμνον.  οι  ουραίοι  τον  αστέρα,  οί  μάγοι  τα  δώρα. 
οι  ποιμεναις  το  θ•αϋμα.  η  γή  το  σπηλαιον.  ή  έρημος  την 
φατνην  .  ήμεΓς  δε  μητέρα  παρθενον.  ό  τ.ρό  αιώνων  θ-εόν 
ελέησον   ημάς. 

Κ  α  σ  ί  α  ς  μ  ο  ν  α  χ. . .  η  χ .  к.  Αυγούστου  μοναρχήσαντο; 
έπι  τής  γής.  η  πολυαρχία  τών  ανθρώπων  έπάυσατο  .  και 
σου  ενανθρωπεισαντος  έκ  τής  αγνής  .  ή  πολυθ•εία  τών 
έιοωλων  κατηργηται,  υπο  μιαν  βασιλειαν  έγκόσμιον  αϊ  πό- 
λεις  γεγεννηνται.    καΐ  εις  μιαν   δεσποτείαν  Οέοτιτος.  τα  έ'0-νη 
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л.   13,  об.  Μ  две  υ  е  рожь.    хкд.   ст  н .   г  л  д.   к. 

к.  Прндъте  къадрддоугемъсА  господекн.  нъпшпьнюю 
тднноу  нспокъддинпе.  средогрддне  сттли.  рд^орнсл.  н 
плдменыю  (ороужУе  ΠΛεψΗ  длеть  мм    н  хърокнмъ  (остоу- 

ПАСТЬ    (ОТЪ    ДрСКЛ    ЖН^НН.     Η   Л^Ъ.  рДА  ΗΗψΛ  11р1ГГЛ1|П10СА. 

нж  негоже  ιι/,γπλμ ъ  ьъ1хъ  иреслоушеннгд  рддн.  мко  не• 
н^мънышн  (окрд^ъ  <отьуь.  (окрд^ъ  подокнгд  прнсносоу- 
фнгд  его.  (окрл^ъ  рдкнн  прУемлеть.  щ  ненскоусокрд- 
уьнъид  мдтере  ншьдъ.  не  приложение  нлнлтъ.  еже  ко 
г. т.  прскыстк,  поп.  сми  нетнньнъ.  и  еже  не  къ  при атъ. 
улокъкъ  кьсь  д.  14.  къ1къ.  т,\  улокьколюе.  тоыоу  къ- 
^ъпнемъ.   рожннсА  (отъ  дъкъ1   коже  помнлоун  ндсъ:  • 

ГоСПОДОу      ННСОуСОу     рОЖЫПОуСЛ  .      (ОТЪ      СК,АТЪ1А     дъ 

кнца.  проскг.т1Ш1ЛСА  кьслуьскдпх.  пдетыремъ  скнр.АЮ- 
фемъ  н  кълхкомъ  поклдплюфемъсл.  днгеломъ  кьгнг,  • 
кдюфемъ  нродъ  мАтмпее.А.  глко  ьогъ.  плътню  гдкнс.а. 
съпдеъ  доушдмъ  ндшнмъ:  • 

Цьсдрьсткне  ткое  хрнсте  коже.  1|ьсдрьсткне  кьс^хъ 
К1»къ.  и  клддъ|уьетвне  ткоиз  къ  кьсакомъ  родт»  и  родъ. 
къплъфьсА  ωτΈ  доухд  склтл.  н  (отъ  нрнснодт.къид  мя- 
рн1д  въулок1;ункъ1нсд.  ск1»тъ  ндшъ  късн!Д  хрнсте  коже, 
тконмь  мрншьсткнемь.  сит.тъ  ώ  скитд.  оуьус  ^дренне. 
кьсю  ткдрь  нроскътнлъ  есн.   кьс.ако  дъ1хднне  слдкмтьта. 

Л.  14  об.  (Окрл^ъ  слдкъ!  штыц  син  пръже  си  къ- 
СН1ДКЫ   (отъ  д-ёвы   момнлин   ндсъ  жоже:  • 


•«ν 


Слл.  Уьто  тн  прннесемъ  хрнсте.  ако  глкнса  нд 
^емлн.  гдко  улокгкъ  ндсъ  рддн  .  кдлжьдл  ко  ткдрь 
къ1къшн1Д.  токою.  клдгоддренне  тн  приносить,  днгелн 
хкдленне.  некесд  же  ^къ^доу.  кълъскн  ддренне.  пдстъ1- 
рн  днкленне.  ^емл.А  пефероу.  иоустъшн  аслн.  мъ1же. 
мдтерь  дъкоу.  пректл'ьнъш   коже  помнлоун   ндсъ:  • 

Ι  N11.  Лкгоусту  еднноклдстьстоую1|юу  нл  ^емлн.  мно- 
гоматсжьно  улокнуьстко  оустдклллшесА  .  текеже  къ- 
плъфыпоусА  (отъ  унстъид  мъногокожьно  идольское 
проклнндлшесл  .    къ    едино    1)ьсдрьстко    мнрьно    грлдн 

КЪ1ШЛ.     II    КЪ  еДННОу    КЛДСТЬ    КОЖЬСТКЬНОу.     А7,Ъ11|Н     киро- 
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έπίστευσαν.   άπεγραφησαν   οι  λαοί   τώ  οόγματι  του  καισαρος.      влшл.    (отъпнслшесА   людне     иовелт.ннгд     кесдревд.     нд- 
ραφημεν    οι  πιστοί  ονόματι    θ-εότητος.     σου    του  έναν-      пнслхомъса   вирьннн.    д.    Ιό.   нменл  Божьстьвноуоумоу. 

οι.     теке    въуловъуынлш    богл  ндшего.    велнл  тн  милость 
господи  слдвд  теке: • 


ε -ε  γ 


&ρωπείσαντος  θ•εοϋ  ημών.    μέγα  σου  τό  έλεος  Κύριε  δόξα  σ 


1\ 


По  про.  5.  Ангельски*  прт,дъндт,те  снлъ|  .  къ  внфлеюш;  оуготовднте  1ДСЛН.  СЛОВО  КО  рДЖДСТСА.  мре- 
ыоудрость  приходить,  прннмн  цъловднне  цьркъ!  на  рлдость  вогороднцн.  людне  ръушъ  .  кллгослокленъ  рожннсл 
когъ  нлшь  слдвд  теке:  • 

Троукьнъш  глдсъ  кънрннмт.те  нлстырн  .  словесл  къншьсткьндгд  .  «тъвер^ътс  вълсвн  .  хълмн  рддостню 
нрндт.те  дъферн   цьсдрекъ!.   нд  рлдосгь  когороднцн  людне   рьцлмъ  влдгословленъ  рожннсл. 

Рддость  рддн  моуже  ненскоусьндл  мдрнА  престдлд  есть  оуво .  прл(оты|ьсклА  пеудль  . 
жлстьса  .  ве^ъ  шты|д  исходить ,  дьньсь  ирельсть  по  лътнсгд .  рожындлгосл  рддн  цьслрл 
влогословленъ  рожннсА:  • 

φ.  68.  η/•  Д•  Έυφραινεσ&αι  οι/.α'.οι.  ουρανοί  άγαλλιασ- 
θ•αι.  σ/.ηρτησαται  τα  ορι\.  χριστού  γεννηθ-εντος.  παρθένος 
καθεζεθα:  τα  χερου,3ΐμ  μιμούμενη,  βαστάζουσα  εν  κολποις 
■Θεον  λογον  σαρκωίίεντα.    φ.    68  ου.   ποιμένες   τον   τεχθέν  -     лонъ   вожне     слово    въплъψенο.    нлстырн    роженоувмоу 

τα   θο1:α£ουσΓ.ν.     μάγοι   τώ  οζαιζοττ]   δ* 


несъ^ьдднын     рд- 
людне    рьцимъ  . 


Л.    15•    об.     Кеселнтесл    прдвьдьннн  .    нсвссд 
рд)|рунтесА.    въ'4"ыгрднтесА    горъ!    хрнстоу  рожмиоусл. 

ДГ.ВД1Д    КО    СЪДНТЬ    ХЪрОВНМОу    ПОДОБАЦ1НСА.      Н0САЦ1Н     НД 


ДНВАТЬСА.  вълъсвн  влддъщъ  ддръ1  НрННОСАТЬ.  днгелн 
къспт.кдю1ие  глдголддхоу.  непосгыжные  господи  сллкд 
теке:  • 

Богородице  дъко.  рожьшн  сънла,  оупрд^нн  кллтвоу 
ньрвоую  евжниоу  ако  мдтн  кисть  клдговоленнл  ωτι.ιμ 
носАфн   нд  лопт,   кожтл  словд   въплъфенд.    нс  тьрпнть 

λόγον  σαρ/ωθέντα.   ου  φέρει  τό   μυστήριον  έρευναν.    πιστοί     тдннл   нспъгшиш     вирою   еднноу  сию  прослдкнмъ.  въ- 


μαγοι   τω  οζηιζοτ~ί]   о  сор  α  προσαγουσ-.ν.    άγ- 
γελοι άνυμνοϋντες    λεγουσιν.    ακατά/ηπτε  Κύριε   οόξα   σο•.. 

» 

Ну.    д.    Θεοτόκε     παρβενε,    ή   τεχουσα   τον   σωτήρα   ανέ- 
τρεψα; τήν   πρώτην  καταραν  τής    ευας  .    οτη   μητηρ  γεγω- 

ύοοκίας   τοΰ   πατρός,    βαστάζουσα  εν  /όλποις.  θ•εον 


να: 


τη;  ε 


μονή  τούτον  πάντες    όοξάζωμεν .    κράζοντες  .    μετά  σου  και 

λέγοντες,    ανερμήνευτε    Κύριε   οόΗα   σοι. 

Ну.  Д.  Δεύται  άνυμνησωμεν  .  τήν  μητέραν  τοΰ  σωτη- 
ρος.  τήν  μετά  τό/.ον  πάλιν  .  ωφΦησαν  .  παρθ•ενον.  χαιροις 
πολις  έμψυχε  του  βασιλέως  και  θεού.  έν  η  χριστός  οι/η- 
σας  σωτηρίαν  ηργάσατο.  μετά  του  γαβριήλ  άνυμνησωμεν. 
μετά  των  ποιμένων  οοζάσωμεν.  κράζοντες.  βεοτόκε  πρέσβε- 
υε,  τώ  εκ   σου  σ^ρκωθ'έντι  σωθήναι   ημάς. 

ηχ.  Д.  Ό  πατήρ  ηυόο/.ησεν.  ο  λόγος  σαρξ  έγένετο.  και 
ή  παρθένος  ετε/εν  θεό  ν  ένανθρωπήσαντα  αστήρ  μηνύει  . 
μάγοι  προσκυνουσιν  .    ποιμένες    θαυμαζουσιν  .    και   ή    κτίσις 

άγάλλεται.    '). 

ο•  67  об.  η/.•  Κ•  ^γ]με?ον  °  /Ρ'-στός  έν  βηθλεέμ  γεν- 
νάτε εκ  παρθένου.  щ\хг^  Ό  άναρχος  άρχεται  και  ό  λόγος  σαρ- 
κουται .  αί  δυνάμεις  τών  ουρανών  άγ  άλλον  τα  ι.  και  ή  γή 
συν  τοίς  άνθρώποις  ευφραίνεται,  οί  μάγοι  τά  £ώρα  τζροα- 
οίρονν.ν  .  ύ  ποιμεναις  τό'  θαύμα  θαυμάζουσιν  .  ημείς  οέ 
άκαταπαυστсος  βοώμεν,  οόζα  έν  υψίστοις  \)εώ  και  έπΐ  γης 
ειρήνη   έν   αν~οις   ευοοκία. 


пню1|1С  съ  тобою  н  ΓΛΛΓΟΛίοψε.  нен^дреуеньне  господи 
слдвд  те ве:  • 

Нрндъте  въсхвдлнмъ  матерь  съпдсовоу  .  пдкы  по 
рожьстг.  дкленоу  д*воу.  л.  16.  рддоунсА  грдде  доу- 
шевыгын.  1|ьсдрА  н  вогд.  въ  немь  же  хрнстосъ  по- 
жнвъ.  съидсенне  съдигл.  съ  гдврнлъмь  иоемь  та.  съ 
нлстъ1рн  прослдвнмъ.  въпню1|1е.  когородн1|е  молнса 
въплъ1|1сноуоумоу  нс  теве  съплстнса   ндмъ:  • 

ЛД     НЪ1. 

Отьць   н^водндъ  есть,   н   нлъть  бъ!сть.  и  ДИВД1Д  родн 

БОГД    ВЪУЛОВ-Ё1|Ы11ДСА-     /,Κΐ,7)(\Λ    ВЪ7,КТ,фДеТЬ.    вълъсвн    км- 

наютьта.   плстирн  днватьса.    и  твдрь  рддоуетьсл:  • 

Г  л  л",  в.  Дьньсь  хрнстосъ  въ  внфлебшъ  рдждетьсл  штъ 
дивнцл.  дьньсь  ке^ндудльнын  ζΑΥλΛΟ  ирнемлеть.  н  слово 
въ  плъть  къ1  вдеть,    снли   некесышА    рддоуютьсл.    т,е- 

МЛ1Д    СЪ    УЛОВЪКЪ!      ВесеЛНТЬСА       ВЪЛЪСВН      ВЛДДЪ1У^     ддръ1 

прнносАТь.  пдсгырн  ω  уюдесн  днватьса.  мъ1же.  не- 
ир1;стдюц1е  въннгемъ.  д.  16.  об.  сдлкя  въ  въииьнннхъ 
когоу     и  нд  ^емлн  мнръ  въ  уловъцъхъ  Бллговоленн№:  • 


!В  о.  Дьньсь  ке^ндуллышн.  штьцю  съшъ  [ндултъкъ  ирнемлеть.  дьньсь  несъ^ьдлнъш  ^нжетьсл .  нспълннн 
съмт,рлетьсА.  неленлмн  неирнкоснокенъш  .  ©кнвдетьсл  (зю)  въ  асльхъ  хрнстосъ  полдгдн:тьса.  оуже  нъсть  пап- 
ул клатвьндлго.  рддостн  ко  подлтель  рдждетьсА.  о  уюдо.  ω  оуднвленне.  ω  блдгостн  вънстнноу  съ  нлмн  хрн- 
стосъ.   въ  едино  рлстолцмАсл.  съмтлиенне  съвнрдкх:  • 


')  Въ  Славянском!.  Стихирар-Ь  XII  в.  эта  стихира  прежде  написана  предъидущей. 
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По.  5£нжетьсА  егоже  ншрева  сотьць   рлжаеть.    преже 
ютьса    соуилал.    въ    оатьи.нхъ     въ^глашенне     приходить, 
давыдовъ.    (окнавлгаетьсА.    ωτъ  нюдъ!    къна/,ь    (оскоудъ. 
оугл.   дожить  дъвнца.   адамъ  (ОБНаВЛАСТСА  Г  • 

о.  69  об.  ηχ.  πα.  (5).  Μάγοι  περσών  βασιλεύς,  έπι- 
γνώντες  σαφώς,  τον  επί  γης  τεχθέντα  βασιλέα  ουρανών. 
ύπο  λαμπρού  αστέρος   ελκομενοι  έφθασαν,   εν   βηθλεέμ  δώρα 

προσγεροντες  έγκριτα,  γ^ρυνον  και  λιβανον  και  σμύρναν. 
και  πεσόντες  προσεκύνησαν.  ϊοών  γαρ  εν  τώ  σπηλαίω.  βρέ- 
φος  κιαενον    τον   άχρονον. 

φυλ.  70.  ηχ•  ΠΒ.  (6).  Χορέυουσιν  άγγελοι  πάντες,  έν 
οϋρανώ.    και   άγάλλονται  σήμερον   σκηρτάτιυ   πάσα  ή  κτισις. 

δια  τον  γεννηθέντα  έν  βηθλεέμ,  σωτήρα  κύριον.  Οτι  πάσα 
πλανή  τών  ειδώλων  πεπαυται  .  και  βασιλεύει  χριστός  εις 
τους  αιώνας. 


дм11,н(!1|\  ражаетьсл  вогъ.   егоже  повелинню    повнноу- 

въ    пророцихъ    прореуенне    рлздръшаетьсга .    пръстолъ 

л.   17.  ^въздл.   (отъ    нглкокл    въснкх.    прнде    когъ    штъ 


е.  Кълъсвн  пьрсьстнн  цьслре.  оувъдъвъше  моудро 
мл  //.млн.  рожьшагосл  цьсарл  невесьнааго.  ωτΈ  свъть- 
лъня  ^въздъ!  водншн  прндостнгоша.  въ  внфлесомъ  дл- 
ры  прннослфе  уьстьнысл.  ζ,λλτλ  и  лнвлнъ  и  ^мюрноу. 
и  падъше  поклонншлсл  кндт.ш\  во  въ  вьртьпъ.  мла- 
деиы|ь  лежлшь   ве^лт.тьнъ:  • 

Лнкоують  ангели  вьсн  на  некест>хъ.  и  рлдоуютьсл 
дьньсь.  нгрлють  же  вел  съ^ъданнгд.  рожьшагосл  ради 
въ  внфлеаше.  съпдел  и  господа,  ако  вьса  съблл^нь 
идольская  оотъпаде.   и  цьсарьсткоуеть  хрнстосъ  въ  въ- 

КЪ1. 


ηχ.    пк.    (6).   Δόςα  έν   ύψίστοις  θεώ  και  επί  γης  ειρήνη.  г.    Слава   въ   въииьнннхъ   когоу.    и   на  //.млн     мнръ. 

σήμερον  δέχεται  ή  βηθλεέμ  τον  καθήμενον  δια  παντός  συν  дьньсь  въепринмаеть  д.  17.  00.  внфлеашъ.  съдАшаа- 
πατρι.  σήμερον  άγγελοι  το  ^ρε^ος  το  τεχθέν.  θεοπρεπώς  го  въшноу  съ  сотьцемь.  дьньсь  англн  мллденьцл  ро- 
δοξολογουσιν  .  δόξα  έν  ύψίστοις  θεώ.  και  επί  γης  ειρήνη  жьшаагосА  боголъпьно  сллвословать.  слава  въ  въипь- 
έν  άνθρώποις  ευδοκία.  нннхъ  вогоу.    и   на  ;емлн   мнръ.    въ  уловъуъхъ    Благо- 

воление: • 


φυλ.  70  об.  пв.  (6).  Σήμερον,  ι  αόρατος  φύσις.  τοις 
κροτοις  έκ  παρθένου  συνάπτεται,  σήμερον  η  απηρος  ουσία 
έν  βηθλεέμ  σπαργανοις  ενηλησσεται.  σήμερον  ο  θεός.  οί 
αστέρος  μάγους  εις  προσκύνησαν  άγει.  προμηρυων  αυτού  την 
τριήμερον  ταφήν  .  ώς  έν  χρυσω.  και  σμυρνη  και  λιβανω. 
οι  ου  ψάλλομεν  Ό  σαρκωθείς  έκ  παρθένου,  χριστέ  ο  θεός 
σώσον  τάς   ψυχάς  ημών. 

ηχ.  пд.  (8).  Παραδοςον  μυστήριων  οικονομείται  σήμε- 
ρον καινοτομουνται  (зю)  φύσις,  και  θεός  τ,ν^ρωτζος  γηνε- 
ται.  όπερ  ην  μεμενη/.εν.  και  Ό  ου/,  ην  προσελαβεν.  ου  φυρ- 
μον   ύπομεινας   ουοε   διαίρεσιν. 

φυλ.  137  об.   Μηνί  τώ  αύγούστω   λα.    της  τιμίας  ζώνης. 

ηχ.  в.  '  Ως  στεφανον  ύπερλαμπρον  παραχραντε  θεοτοκαι 
(зю).  την  ζωνιν  σου  τις  άγίαν.  ι  εκκλησία  τού  θεού  πε- 
ριεθετω.  και  φαιδρύνεται  χαίρουσα  σιμερον.  και  μυστικώς 
χωρέυι  δέσποινα  εκβοώσα  σοι.  χαίρε,  διαδιμα  τιμιον.  και 
και  στέφανε^  της  θείας  δοξις.  χαίρε,  μονή  ι  δόξα  τού  πλη- 
τώματος  καί  εωνιος  ευφροσύνη,  χαΐρε  τών  ισεπροστρεχον- 
ρων.    λιμιν   και  προστασία  και  σωτιρηα  ημών. 


8.   Дьньсь    невидимое    естьство    ^емьнъ1нмъ .    штъ 

д-ьвъ!  съвъкоупллетьсга.    дьньсь    нскоусьно    соушьство. 

въ  внфлеаше  пеленами   повнвлетьега.   дьньсь  богъ т,къ- 

адою  вълхвъ!  на  поклонение    приводить,    пръдъвъ^въ- 

ψαια  свое  трндьневьное  погреБенне.   ако  ^ллто.   и  лн- 

ВаИЪ     И     ^МОурНОу  .      ТЬМЪ      ВЪСИОНМЪ    .        ВЪПЛЪТНВЪШСЛ 

ωтъ  дъвъ1  хрнсге  коже  съиасн  доуша  наша:  • 

Нресллвное  таннсьстко  еъмотрнсл  дьньсь.  ажиав- 
ла ютьса  сетьсства.  и  богъ  улобъкъ  вывлеть.  еже  въ 
прнвъ1сть  и  егоже  не  въ  нрнгатъ.  не  съмоуфенне  преть- 
рпивъ.   ин  ра^дт,лепне:  • 

д.  96.  об.  Μ  и,  а  то  ( Августа )  въла    ст^н    вцн 
поло.   поАса  г  л  ά.   в. 

1г\ко  къньць  нресв1;тьлъ.  преунстхА  Богородице,  по- 
асъ  твои  сватъш.  цьркти  Божнга  ирекА^лсгл.  и  свт,тнть- 
са  рлдоуюфнегд  дьньсь.  н  тайно  лнкъстко\четь,  клл- 
дъ|унце  въпнюфнтн.  л.  97.  радоунсга.  оувАУ/нинз  уьсть- 
Н01С.  и  вт,ны|ь  кожна  славы.  радоунсА.  едина  слова 
съвершенню..  и  въуыюк  веселие.  радоунсА.  къ  теке 
прнтъкаюфннмъ  прнстаншре  н/клвленше.  и  съплег. 
ние  наше:  • 


φυλ.  210  об.  2-я  стихира   на  сн.  Пасху,   ηχ    α. 

Αναστάσεως  ημέρα  καρποφορησωμεν  εαυτούς,  τω  τιμηωτατον  κτιμα  και  οίκίοτατον.  άποδώμεν  τ:  έικόνι  το  κατ 
εικόνα  γνωρίσωμεν  ημών  το  αξίωμα  φυλ.  211.  τιμησωμεν  το  άρχέτυπον  .  γνώμεν  τού  μυστήριου  την  ουναμίν  .  хз: 
υπέρ  τίνος   χριστός  απέθανεν  .    ίνα  '^άς  τους  νεκρωθέντας   έπαράξη   τρός  ζωήν.    ώς   μονό;   αγαθός   κα*    φιλάνθρωπος. 


-  78  - 

3.  ηχ.  Λ.  Τής  λαμπράς  καί  ενδόξου  έορτάαη  μου  αναστάσεως,  τα  σύμβολα  λαβούσαι.  αϊ  του  Κυρίου  μαθητο-.αι. 
ταΰτα  τοίς  άποστόλοις  .  ευηγγελίζοντο  λέγουσαι.  μηκετι  κρύπταισθαι.  άλλα  κηούξαται  του  σωτηρος  ημών  την  τοι- 
ηαερον  εγερσιν.  τον  άόην  γαρ  έσκύλευσεν.  καί  ημΐν  έοωρήσατω.  άφθαρσίαν  καί  ζωήν  και  άνάστασιν  ώς  άγαί)ώς  και 
φιλάνθρωπος . 

4.  ηχ.  к.  Πάσχα  κυρίου  έορτάζετω  σήμερον  ό  συμπάς  κόσμος,  υπέρ  ημών  γαρ  έτύί)η  χριστός  ό  σωτήρ  ημών.  ηνα 
ημάς.    εξαγοράσει   εκ  τής   κατάρα;    του  νόμου,    τώ  έκουσίω  καί  ζωοποιώ  αΰτοϋ  πά»>η.   ώς   δυνατός   και  μόνος  αθάνατος. 

δ.  ηχ.  НЛ.  (5).  'Αναστάσεως  ήμερα,  και  λαμπρυνθωμεν  πανήγυρη,  και  άλληλοις  περιπτυςωμεθα.  εΊπωυ,εν  άόΥ/.- 
γΛ .    και  τοίς   μισούσιν   ημάς.  συγχωρίσωμεν  πάντα  τη  αναστασει.    και   ουτοζ  βοήσοψεν.    -/ριστός   άνοστη. 

Ч  т  е  н  ΐ  е    и    объяснение    снимка 

Л.   210.    об.    Τή  αγία   και   μεγάλη  κυριακή  του  πάσχα.    ηχ.    л.    Ιωάννου   (Δαμάσκηνου). 

Σήμερον  σωτηρία  τώ  κόσμω.  οαος  τε  ορατός  .  και  ο^ος  αόρατος  χριστός  εκ  νεκρών  συνεγειρεσθαι.  /ριστός  εις 
εαυτόν  επανέλθεται.  χριστός  εκ  τάφου  έλευι)ερωθηται.  των  έεσμών  της  αμαρτίας,  πύλαι  αοου  άνύγονται.  καί  θάνα- 
τος καταλύεται,  και  ό  παλαιός  αοαμ  αποτίθεται.  και  ο  νέος  συμπληρούται .  εΐτις  εν  χριστώ  καινι  κτησις  άνακαινισΟ-ητη. 
πασχα  -/.υ^ίου  πασχα  .  καί  πάλιν  εν  ω  πασχα  τημη  της  τριαοος.  αύτη  ήμΐν  εωρτων  εωρτη.  αυτή  πανηγύρι;  εστί 
πανηγυρεως.  εν  ταύτη  γαρ  χριστός  ανέστη  εκ  νεκρών,  φωτιζων  τους  εν  σκότη  και  σκιά.  καϊ  σώζων  τους  υιούς  των 
γιγενών.    ώς   αγαθός  και   φιλάνθρωπος. 

φυλ.  258  об.  Γράψαντα  προστάξαντίχ  χρ'-^τε  μου  σώσον.  έκ  προσταγής  λαυρεντίω  ευτελή  μονοτρόπω.  κκί  όο- 
μεστίκω  της  σεβάσμιας  μονής,  τής  ύπεραγίας  Θεοτόκου,  τής  του  βατοπεόιου.  τής  εν  τώ  άγι'ω  δρει.  έπιγράψαντα  μεν. 
κεφαλαίοι;  τέ  και  οΰδαμινοίς  χρυσοίς  γράμμασι  και  έςομπλιοις .  συν  τώ  άμφιάσματ•..  ό  ευτελής  ίερευς  ανθης.  ςένου 
πάσης  αρετής  και  των  ίδιων.  έτελειυ>ί)η  δε  το  παρόν  στι•/ηραριον.  επί  βασιλείας  άλεςίου  μεγάλου  βασιλέως  ρωμαίων 
του   κομνηνοΰ.    Μηνΐ   μαίω   λα.    ίνόικτιώνος    1Д.    έ'τους   /8Х1Д.    (110()   Γ.)   οί   εντυγχάνουντες   ευχεσθε    άμφ... 

φυλ.  68.  Ίησοΰ .  ώόή.  н.  Στήλη  κακίας  άντιί)εου  παίδες  θείοι  ποφεόιγυ-ατισ^ν .  κατά  -/?:"οί  δε  ορυαττομε- 
νον  ανόμων  συνεδριον .  ρουλευσασιίαι  κενά.  κτειναι  μελΐτα.  τον  ζωής  κρατούντα  παλάμη,  ον  ποίντα  κτισις  ευλογεί 
δοςάζουσα   εις   τους   αίώνας. 

Заставки.  Крестообразно  по  одной  буквъ    написанныя  заглав1я  нткоторыхъ  стиховъ  съ  четверо- 

КОНечНЫМЪ  кресТИКОМЪ  вверху:  Τ  Των  ενκενιον  НС  το  όοςα  (εν  ύψίστοις)  γ  τοΰ  τημηου  σταυρό".  |  του  αγηου 
νεστορος.  •}-  τής  αγηας  \)εοτόγ.οΐ)  τά  αΥηα  τον  αγίον .  Первая  ИЗЪ  СИХЪ  написана  на  ПО.ТБ  СТИХИры  начинаю- 
щейся: χαίρε  έμψυχε  νααι,  θεοτοχ.αι  μητηρ  ανύμφευτε,  на  Л.  138  об.  Вторая  На  ПО.ТБ  СТИХИры  начинаю- 
щейся: Ποιος  νους.  άςηος  ήμνησει  σε  παναγηε  σταυρέ,  на  Л.  137  об.  Третья  на  ПО.ТБ  ТОЙ  же  Страницы 
СТИХИры  начинающейся:  Αητιτος  στραταιότης  νεστορ .  .  4-Я  на  ПО.ТБ  СТИХИры  начинающейся:  Γεγηθότες  ση- 
μι^ο^  την  θεοπαιδα   πάντες   μετά   των  άσομάτων   προκονπήν   έκτελέσομεν   на  Л.   138. 

ЗаглавЮ  СТИХИраря  НаПИСаННОе  уСТавОМЪ  И  Местами  ВЯЗЬЮ:  Στιχηραριον  συν  Οεω  τβ  ολπ  χρονπ  μην: 
σεπτεμριω.    д.    Αρχή   τής   ινδικτιωνος   καί    μνήμη   τ«    οσίου   πατρός     ημών   συμεωνος  τ»"  στυλίτΗ.   ЗаглавнЫЯ    буквы. 

СокращеШЯ  И  СЛОВа  СЪ  ТИТЛаМИ:  μητεραν  χριστέ.  άφι)ορος  ευί>εως  τώ  καιρώ  λόγε  ίΐεού .  φιλάνθρωπε  τ:- 
ναςαται.  χριστέ  ό  θεός  άσπορος  σταυρώ  καί.  Слова  СЪ  Знаками  прешшаН1Я:  άληίίώς  ζωής:  Буква  3  пере- 
черкнутая ПО  СредИНЪ1.  НъкОТОрЫЯ  буКВЫ  ВЪ  СОединеНШ  СЪ  Другими:  α,  αγνοούν,  ε,  ευγνώμων  ε^οησεν 
έςηρευνήσας   μετά   νε'Λροις.   ν,    οΰν.    σ,    δεσπότην.    επέστη   λογισθής.    τέσσαρα   κράτους  σου.    τ,    εστ:σαν. 

Скорописная  азбука. 


'     О  Г  Л  А  В  Л  Ε  Η  Ι  Е 
ΧΙ-й  в^ькть. 

Стран.  Стран 

БесЬды  св.    1оанна  Златоустаго   на  Еван-  гел1е  Матвея,    1052-го   года 40.  41 

гел1е  отъ  Матвея  1006-го  года  ....     1—4  Евангел1е  по  недЪлямъ  1050-го  года.   .  42.   43 

Евангел1е  по    нед'влямъ  1020-го  года.   .    .     5  —  6  Четверо-Еванг.  съ  толковашемъ  1062.  г.  44—46 

Канонникъ  Богородичный  8.  гл.   1022  г.     7—19  Жи-пя  нъкоторыхъ    святыхъ  и  похваль- 

Сборникъ    ЖИТ1И    святыхъ   и    похвалныхъ  ныхъ  имъ  словъ  1065-го  года ....  46—49 

имъ  словъ  1022-го  года 19—28  Сочинешя    святаго    1оанна  Дамаскина 

Сборникъ  жнт1й  святыхъ  1023  .  г.    .    .    .  29—35  1069-го  года 50—52 

Евангел1е  по  нед'Ьлямъ  1034-го  года.    .    .  35—37  Апостолъ  съ  Апокалипсиеомъ  1072.  г.   .  52—56 

Евангел1е  по  нед-влямъ  1044.  г 37—39  0  подвижничество   св.   Васил1Я  Велика- 

Бесвды  св.  1оанна    Златоустаго  на  Еван-  го  1086-го  года 57 — 59 

XII  -й  въкъ. 

Стран.  Стран. 

Постановлешя  Апостольская  1111-го  года.  59—65  Жмче  преп.  Нифонта.  1126-го  года.  .    .   68—71 

Паремейникъ 65—68  Четверо-Евангел1е 71—73 

Стихирарь  1106.  г 74 — 78 

Оглавлеше  Древле  -  Славянскаго   перевода   съ  означешемъ  времени   написатя  и  рукописи, 

изъ  которой  заимствованъ  переводъ. 

Стран.  Стран. 

Изъ  перевода  Константина  Пресвитера  XIII  49.   бесвды 40.    41 

в.  Сунод.  Библютеки 1  —  4  Изъ    Четверо -Евангел1я  1144-го   года. 

Изъ  Юрьевскаго  Евангел1Я  1118—28.  Вое-  Сунод.    Тип.    Библютеки,  въ  субботу 

кресенской  Ново-1ерусалимской  Библют.  1-ю  и  неделю  1-ю   поста 42.  48 

въ  неделю  Пятдесятницы  и  субботу  1-ю  Изъ  Четверо-Евангел1я  XII.  в.  Сун.  Тип. 

поста 5.     6  Библ.  изъ  Еванг.   отъ   Марка.    .    .    .  45.    46 

Изъ  Канонника  Богородичнаго  ХУ  в.  Рум.  Изъ  сборника   житш  и  поученш  ХУ  в . 

музея  Канонъ    Богородица    въ    недгЬлю  μοθιό    собранш.   краткая    выписка  въ 

вечера  гласъ  7-й 8.   10  16  и  день  Августа 49 

Канонъ  въ  бездожд1е  изъ  Канонника  ХУ.  Изъ  св.   1оанна   Дамаскина  вь  переводъ1 

в'Ька  Сун.  Библютеки 10 — 13  1оанна    Екзарха   Болгарскаго  ХП.  в. 

Канонъ  трусу  изъ  Октябрской  минеи  ХУ—  Сунод.  Библ.  объ  АнтирхиегЬ.    .    .    .   50.    51 

XVI  в.  моего  собрашя 13—16  Изъ  толковаго  Апостола  1220  г.  Ι.Κορ. 

Канонъ  умилительный  Богородиц-в  изъ  Ча-  гл.  1.  и  2 54— -">»'> 

сослова  XIII— XIV  в.  Сун.  Тип.  Библ..  16—18  Изъ  Пролога  XIII  в.  Сунодальной  Биб- 

Д'вяше  ев .   Апостола   бомы,  изъ  сборника  лютеки  слово   святаго   Васи.ш!  Вели- 

ХУП  в.  моего  собрашя 22—28  каго  о  наказап1и   како  есть  лЬпо  чер• 

Жит1е  св.  беодора  Едесскаго  изъ  собрашя  норизцемъ  быти 57— ">'•> 

рукописей  Библютеки  Ундольскаго.    .    .  30 — 34  Изъ  Четвероевангспя  XII  в.  Сунод.  Туп. 

Изъ  Евангел1я  по  нед^лямъ   XII  в.  Сун.  Библютеки  гл.  VI.  и  дал-Ье 71—74 

Тип.  Биб.  въ  Вторникъ  сыропустный.   .  35 — 37  Изъ    Стихираря   1156 — 1166.    г.    Соф. 

Изъ  Евангел1я   1164.   г.   Рум.    музея,   въ  Новгор.  Библютеки  на  Стихиры  въвече- 

нед'влю  6-ю  по  пасц'Б 37 — 39  ρΐο  Рождества  Христова,  и  одна   сти- 

Изъ  перевода  Константина  Пресв.  XIII.  в.  хира    въ  31.   день    Августа 7-Ί — 77 
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ДОЛЖНО  ЧИТАТЬ. 

стран. 

строка. 

1 

20  снизу. 

заглявныя 

заглавныя 

5 

3    - 

овбыковенымъ 

обыкновенные 

19 

8  сверх. 

XI. 

IV. 

85 

15     - 

краскою 

краскою. 

37 

14  сверх. 

писанъ 

писано 

46 

6  снизу. 

ρωαην 

ρωιχής 

47 

12  сверх. 

обличенный 

облаченный. 

— 

17  снизу. 

Διοκλήτιανου   [ΛαςΤυ,ιανοϋ  ОКаВЧИВавТСЯ 

Διοκλήτιανου   Μαςιαιανοϋ  оканчивается 

50 

15  сверх. 

фонт> 

фону 

52 

9     - 

1073. 

1072. 

ДОП0ЛНЕН1Е 

ЬСО   IX.   ТОЗ^ПЗ^   ГРЕЧЕСКОЙ  ХТ^^ТИВОХЧР^ФХИ:. 
ЕВАНГЕЛШ   ΓΙΟ   НХЗДЪЛЯМЪ. 

Находится  въ  Виблютекъ  Алексея  Ивановича  Хлудова. 

Длина  пергамина 52/8  в. 

Ширина В6/8  в. 

Къ  корешку %  в. 

Къ  правой  сторонв 6/8  в. 

Между  столбцами %  в. 

Къ  верху 5/8  в. 

Къ  низу 1'/8  в. 

Писано  на  пергаминъ  скорописью  въ  два  столбца  на  174-хъ  листахъ.  Сначала  недостаетъ  до 
сихъ  словъ  среды  4-й  недъли  по  пасхъ1:  σαββάτω.  [λή  κρίνετε  κατ  όψιν...  Заглав1я  и  заглавныя  буквы 
писаны  киноварью  и  наведены  творенымъ  золотомъ.  Заглавныя  буквы  и  заставки  фигурны.  Зеленая 
краска  въ  заставкахъ  прочла  тонкш  пергаменъ  во  многихъ  м'Ьстахъ.  Надъ  текстомъ  означены  кино- 
варью ноты  для  чтетя.  На  оборотъ  59.  листа  нарисованъ  Евангелистъ  Матоей.  Онъ  сидитъ  на  съ- 
далипгв  съ  не  высокою  спинкою,  и  съ  красною  подушкою  на  немъ.  Противъ  Евангелиста  столъ,  на 
которомъ  утверженъ  налойчикъ  съ  раскинутымъ  дливнымъ  свиткомъ.  У  него  правая  рука  полол;ена 
на  правое  колъно,  а  лъвою  облокотился  на  лъвую  ногу.  Лице  стерто,  особенно  глаза,  а  потому  вы- 
ражеше  его  трудно  определить.  На  оборота  94.  листа  нарисованъ  Евангелистъ  Лука,  еидящимъ  на 
стул'в  съ  высокою  полукруглою  спинкою,  съ  поджшемъ,  столикомъ  предъ  нимъ  съ  писменными  и  жи- 
вописными принадлежностями,  и  утвержденнымъ  сзади  налойчикомъ,  на  верху  коего  растинутъ  напи- 
санный пергаменный  листъ.  У  него  на  колт^нахъ  лежитъ  часть  свитка  съ  следующими  писанными  сло- 
вами:   έυαγγέλιον   κατά   λουκάν.    ВОЛОСЫ   На   ГОЛОВЪ   И   борода   ΚΟρΟΤΚΪβ,   ЛИЦе   Задумчивое.    Въ  КОНЦЪ  Еван- 

гел1я  во  св.  великш  четвертокъ  вверху  страницы  нарисованъ  пътухъ.  Онъ  нарисованъ  въ  концъ  Еван- 
гелия 3-го  на  страсти  Господни,  По  пятдесятницъ  Евангелш  въ  Понедъльникъ,  Вторникъ,  Среду.  Чет- 
вертокъ и  пятницу  не  положены.  Съ  126.  листа  начинается  Стнаксарь,  гдъ  положены  Чтешя  Еван- 
гелш на  праздники  и  избраннымъ  святымъ.  На  последней  страница  киноварью  написана  следую- 
щая запись  ПИСЦа;  έτελεκόθ•/]  ή  βίβλος  αυτή  οιά  χειρός  παντολέοντος.  και  οι  άναγινώσκεντες  έ'υν/εσθε  οιά  τον  κυ- 
ρών  δεήθ-ητε  του   κυρίου  κε   το   κύριε   έλέησον  λέγετε   г. 

Εγράβη  επί   κωνσταντίνου  βασιλέως  του   υ\ονου\ά'/ου   και  έπΐ  πατριάρχου  μιχαήλ  κερουλαρι.    (1043   Γ.) 

Выписки  изъ  подлинника  съ  Древле-Славянскимъ  перенодомъ 

^  ,  Изъ  Евлнгелш  Карпинскаго  XIII  в. 

Ф•    26 — 30  об.   Σαββατον   д.    κατά    αατΟέον  лп      ΛΓ.      _  ^       я      _      «, 

1  '  л.    ζο.    2У.    Ьжвотд  д.    не.   ώ  мдоеъ   ■: 

Ειπεν  о  κς".    τω  αίτουντι  σε  δίδου  κα!  τον  $έλοντα  άπό  Реуе   гь   прослцншоу  ώ  теве  ддн      :  •      и  хотмрдлго 

σου  £ανέισασ#αι    μη    άποστραφής.     ηχούσατε,     οτι    ερρέθ-η.  ώ  теве  ^длтн   не   йврдтн    •  :  •      слкиндсте    ιλκο    ρ6Υ6Ν0 

αγαπήσεις  τον  πλησίον   σοΰ  και   μισήσεις  τον   ίγβρόν    σου.  есть    •  :  •      κι./,λιοι;ηηιιι    ι;λμ;ι;μ  μ  и   скоего   •  :  •      ιι  βκ/,ν»:- 

έγώ  δε  λέγω   υ^ΐν.    αγαπάτε  τους  εχθρούς  ύυ.ών.  ευλογείτε  ндвндншн  врдгд  своего    •:       л/,ι.  л; с  ГДй  ВАМ  лшвъте  врл- 

τούς  καταρωυ,ένους   υμάς.    καλώς  ποιείτε  τοΐς  μισοΰσιν  υυ.ας  гы    влшл    ■  :  •      влвнтс   кльнлфй.л   вы      :        довро  тво- 


2 


χαι  προσεύχεστε  υπέρ  των   έπηρεαζοντων   υμάς  και  διωκο'ν-  рнте   ιι *; м  \ ι;ιι д  л ΐ] ι  и \ ι.   кл   •  :  •      ιι    молите  7}\    творАфнхь 

των  υμάς.  όπως    γένησθε   υιοί  τοΰ  πατρός   υμών  του  εν  ου-  влмь     напастн    •  :         и     ι оимр;•; л     ш    •  :  •      дл    клдете 

ρανοΐς.   οτι  τον  ήλων   αύτοΰ     ανατέλλει    έπί    πονηρού;    και  снове  о>цл   влшего.    еже   есть   нл    невбсехь    ιλκο    елнце 

βρέχει  επί  δικαίους  και  άοικους.   εάν  γαρ    άγαπήσητε    τους  свое   снъеть  нл  /,λι,ι,υ.   η    ι;.\\γμ,γ.   •  :        и  дьжь   ндеть   нл 


прлведный   н   нд  непрлведьныж 


лше  люБнте  лю- 


бацьъа    км 


кжа   мьадж   нмлте 


не   н    мыта- 


рне    ли    тоже    твордть   •  :        клд-ьте    оуво    сьврыпенн 

•      ГАКО    Η  «Н|1,  ГЛИН,  Н6Б6НЫН.  СЬВрЫНСНЬ  1€СТЬ:  • 


К  1.1  II 


Ие:   кье-шь  стымь   •  :  •     ώ  млф 

л.   29.    Реуе  "гь    свонмь    оууеннкомь 
нже  нсповисть  ма    прьдь    уловъкы  •  :  • 


вьсъкь 
нснокт.мь    н 


мене  достоннь  •  ■  нже  любить  сил  ли  дынере  идуе 
мене  Μ1.ΤΙ,  мене  достоннь  ;  •  нже  не  приемлет»,  кртл 
своего  н  вь  слъдь  мене  грлдеть  нлть  мене  достоннь. 
ювъшлвь  же  петрь  реуе  емоу  •  :  •  ги  се  мы  состл- 
внхомь  вьеи  •  :  •      н   кь    слъдь    теке    ндемь  •  ,  •     υτο 


αγαπώντας  υμάς.  τίνα  μισθ'όν  έχετε,  ουχί  και  οί  τελώναι 
το  αυτό  ποιοΰσι.  χαί  εάν  ασπάσησθε  τους  φίλους  υμών  μό- 
νον τι  τ.ερίιηον  ποιείτε.  ούγι  και  οί  τελώναι  ούτως  ποιοΰ- 
σιν.  έ'σεσθε  ουν  ύμεΤς  τέλειοι  ώαπερ  ό  πατήρ  υμών  ό  εν 
τοις   ούρανοΐς   τέλειος   εστίν . 

Κιριακή   Λ.    καί   των    αγίων   πάντων,  εκ  τοΰ  κατά  ματθαΤου. 

Είπεν  ό  κύριος,  πάς  όστις  ομολογήσει  εν  έμοί  έμπροσθεν 
τών  ανθρώπων  ομολογήσω  κάγώ  εν  αύτώ  έμπροσθεν  τοΰ 
πατρός  μου,  τοΰ  εν  ούρανοΐς.  όστις  δ'  αν  άρνήσηται  με  л^ь  мр-кдь  шцемь  поиш.  нже  есть  нл  менесем.  •  :  • 
εμκροσθεν  τών  ανθρώπων  άρνήσομαι  αυτόν  καγώ  έμπροσθεν  л  нже  йкрьжетьсА  мене  нрт.дь  уловъкы  •  :  •  йвры^ел 
τοΰ  πατρός  μου  τοΰ  έν  ούρανοΓς.  Ό  φιλών  πατέρα  ή  μη-  его  ιι  Λζΐ>  пр-ьдь  (дцемь  монмь  нже  есть  нл  неке- 
τέρα  υπέρ  έμέ.  ούκ  έστι  μ«  άξιος,  και  ό  φίλων  ύιόν  ή  θυ-  сехь  •  :  нже  любить  ωί|Λ  ли  млтере  пдуе  мене  нить 
γατέρα  υπέρ  έμέ  ούκ  έ'στι  μου  άξιος,  και  ος  ού  λαμβάνει 
τίν  σταυρόν  αύτοΰ  και  ακολουθεί  οπίσω  μπ,  ούκ  εστί  μ» 
άξιος,  αποκριθείς  δέ  ο  -πετράς  ειπεν  αύτώ.  ιδού  ημείς  άφή- 
καμεν  πάντα  και  ήκολούθαμεν  σοι.  τί  άρα  εσται  ήμΓν.  Ό 
δε  ίησοΰ;  ειπεν  αύτοΤς.  αμήν  αμήν  λέγω  ύμΓν.  Οτι  ύμεΐς 
οί  άκολουθήσαντές  μοι  εν  τη  παλιγγενεσία,  δτ  αν  καθίση  ибо  Бздеть  нлмь  •  ;  •  1сь  же  реуе  нмь  •  :  •  дмин 
δ  υιός  τοΰ  άνθρωπου  έπι  θρόνου  δόξης  αύτοΰ  καθίσεσθε  γλα  влмь.  ιλκο  вы  шедше  по  мнъ  •  :  •  вь  пакыбы- 
καί  ύμεΓς  επί  δώδεκα  θρόνου;  κρίνωντες  δώδεκα  φυλάς  τοΰ  τηιλ  •  :  •  егдл  садсть  снь  улов-ёуь  нл  престол*  елдвы 
ίσραήλ.  καί  πάς  ος  άφήκεν  οικίας  ή  αδελφούς  ή  άδελφάς.  своей  •  :  •  елдете  н  вы  нл  двою  нлдеелте  пръсто- 
ή  πατέρα  ή  μητέρα  ή  γυναίκα,  ή  τέκνα,  ή  αγρούς  ένεκεν 
τοΰ  ονόματος  μου.  έκατονταπλασίοντα  λήψεται.  και  ζωήν 
αίώνιον  κληρονομήσει.  ποΧΚοϊ  δε  έσονται  πρώτοι  έσχατοι, 
και  έσχατοι  πρώτοι. 

||е;г.    прниметь  •  :        н  жнвоть  въунын   ндсл-ёднть   • 
прьвнн   ■  :  ■ 

Σαββάτω.   в.    κατά  ματθαΐον. 

Ειπεν  о  κύριος,  μή  κρίνετε,  ίνα  μη  κριθήτε*  εν  ώ  γάρ 
κρίματι  κρίνετε,  κριθήσεσθε.  καί  εν  ω  μέτρω  μετρείτε  μετ- 
ρηθήσεται  ύμΐν.    τί  δέ  βλέπεις   το   κάρφος   τά  εν  τω  όφθαλ- 

μώ  τοΰ  αδελφού  σου,   την   δέ  εν   τώ    σώ    όφθ^αλμοΰ    δοκόν  же   вндншн   с&уець   •  :  •      вь  (оуесн  врлтл  твоего   •  :  • 

ού  κατανοείς,   ή   πώς  έρέΐς  το    άδελφώ  σπ   άφες  έ/βάλω  το  л   врьвнл  еже  есть   вь  ωΐ|τ.    твоемь     не    вндншн    •  : 

καρφός   από   τοΰ   οφθαλμού  σου.     καί   ιδού  ή   δοκός    εν    τώ  лн   како   реуешн   врдтоу  твоем»    (остлвн     и    н^мл    Ст- 

όφθαλμοΰ  σου.    ύποκριτά  έ'κβαλε  πρώτον  τήν  δοκόν   εκ  του  УС1|ь   •  :  •      нже  есть   вь  ωΐ|£  твоемь   •  :  ■      и  се  врьвь- 

όφθαλμοΰ  σοΰ  καί  τότε  διαβλέψεις   έκβαλεΓν  το  κάρθος  εκ  нл  вь  ωΐ|ϋ  твоемь  •  :  •      (δϊο)  лнцемъре.    н^мн   прьвъе 

τοΰ  οφθαλμού  τοΰ  αδελφού  он.    μή    δώτε    τό    άγιον    τοις  врьвно   н^ь  ωΥβεε  твоего   •  :  ■      н   тогдд  оу^рншн  н^л- 

κυσί.    μή   δέ  βάλητε  τους   μαργαρίτας   υμών  έμπροσθεν  τών  тн   с.у.УСф.    н^ь     ωΥεΰε     врлтл    твоего   •  :  •      не    длднте 

χοίρων,    μήποτε     καταπατήσωσιν   αυτούς  εν  τοΓς  ποσίν   αύ-  стлго   псомь      :         ни  просыплнте  внеерь  влшнчь  пр*дь 

τών.    καί  στραφέντες   ρήξωσιν  ημάς.    αιτείτε    καί    δοθήσετε  свннт>мн    •  :  •      дл  не   попнрлдть   •  :  •     нхь  ноглмн  сво- 

ύμΓν.   ζητεΓτε   καί   εύρήσετε  κρούετε,   καί   άνοιγήσεται  ύμΓν.  нмн    •  :        н   МБрЛфьшесА   рлстрьгнжть  вы   •  :  •     просн- 

πάς  γάρ   Ό   αίτων  λαμβάνει  καί   Ό  ζητών    ευρίσκει,     καί  τώ  те   н  длстса   влмь     Н1нъте    н     (Окрлш.ете   •  :  •      тльцъте 

κρούοντι  άνοιγήσεται.  н  (оврь^жтсл  влмь   •  :  •    всъкь  бо  проелн  прнемлеть   •  :  • 

н  ншжн  (окрътлеть  •  :  •     тлькжцюошоу  сакрь^лжтсА.   (81с)  •  •  • 

Κυριακή   в.    εκ  τοΰ  κατά  ματθαΐον.  Ме   Б.    еуле   •  :  •      ώ   мл^. 

Τώ  καιρώ  έκείνω  περίπατων   Ό  Ιησούς    παρά  την  θάλασ-  Къ  оно   к:  •     с\ода   1сь  прн  морн  гллнленсцгмь   •  :  • 

σαν  τής  γαλιλαίας.    είδεν   δύο   αδελφούς  σίμωνα  τον  λεγό-  внд*  двл  врлтл  снмонл   нлрн1|де«лго   петрд   •  :  •      н  лн- 


лоу  •  :  •  с.г.д  мре  (обимл  нлдеелте  колиномл  н^лево- 
мл  -  :  •  н  вьсикь  нже  ωсΐлвнть  домь  •  :  •  лн  крлтнт 
лн  сестры  •  :  •  лн  ωϊμ  лн  млтерь  •  :  •  лн  жгн.у.  лн 
д-ётн  лн  хрдмы  :  •  нмене  моего  рлдн  :  •  сторн- 
мно^ы  же  бжджть  прьвнн   послъдннн  •  :  •     н  последний 

Сл:   в:   не.   ώ  мло-  •  :  • 
л.   30  об.    Реуе  Ть  не  ωслждлнτе  дл  не  (ослжде- 
нн  вадете  •  :  •    нмже  еждомь  ежднте  ежддть  вдмь  •  :  • 
и   вь  НАже   μ«(ι<κ   вь^мт.рлте  вь^мър.лтсА  влмь   •  УТО 


μενον   πέτρον   και   άνδρέαν   τον    άδελφόν    αύτου    βάλλοντας      дрггл  крлтл  его   •  :  •     кьм;.тлжшл  мръжж    кь   море      •  :  • 
άμφιβληστρον   εις  την  Χάλασαν,    ήσαν   γαρ  αλιείς,  καί  λέγει      къстл   во   рывдръ    •  :  •      н    реуе   НМЛ   грдд-ьтд     кь    слъдь 
αυτοΐς.    δεύτε   οπίσω  μου,   και  ποιήσω  υμάς  άλιεΤς  άνθ-ρώ-      мене    •  :  •      Η   сткорл   вы    рывлръ     уловъкомь    •  :  •    (йна 
πων.   οΐ  δε  ευθέως  αφέντες  τα  δίκτυα  ήκολούθηταν   αύτώ.      же  лвне   (йстлвнстд  мръжж  по  немь  ндостл     •  :  •     н  пръ- 
καί  πρόβας  έκεΓθ-εν.    εΐδεν  άλλους  δύο  αδελφούς  ίάκωβον    του      шедь  йтддоу  ογζβ-ь   ннл  два   врлтл   •  :  •      нъкокд  ^еве- 
ζεβεδαίου  και   ίωάννην  τον   άδελφόν  αυτού  εν  τώπλοίωμε-     десовл    •  :  •     клана  крдтл   его    •  :  •      кь   кордкн   сь  ^еке- 
τά  ζεβεδαίου  τού  πατρός   αυτών    καταρτίζοντας    τα    δίκτυα      десомь  (оцемь  ею    •  :        ξΑΚΑξΑ^ψΛ   мрт.жж    скол»   •  :  • 
αυτών,    και  έκάλεσεν   αυτούς,   οι  δε  ευθέως  αφέντες  τό  τζλοιον      Η   ξΒΛ   κν    ■  '  •      (ОНА  же   двне    (остдклыпд     кордвь    •  :  • 
και  τόν  πατέρα   αυτών    ήκολούθ•ησαν     αύτώ.    και    περήηγεν      Η   ωπ,Λ   своего   •  :  •      но   немь     ндостд   •  :  •      н    прохо- 
ολην  την  γαλιλαίαν   о  ίησοΰς   διδάσκων  έν  τοις   συναγωγαΐς      ждллше  вьса  гдлнделл  Гсь      :  •     оуул  кь   сньмншнхь    •  : 

н   проповъддл»    еуллне    црьствнгд  •  :        нцълъл    вьсъкь 
неджгь   •  :       н  кьсъкл  а^л\   кь  людехь   •  :  • 
Сткотж  *г.    не    ώ  млч»•  •  :  • 
Реуе  *гь   вьсбкь   оуко   иже  сльпинть  словесл  снУ   •  :  • 
и  творить    1Л   •  :  •      и    и  обла    (зю)   η    мллжоу    мжд- 
роу     :  •      нже  создл  χ  ρ  л  м  е  н  я  (зЬ)   свой  нд    кдме- 
нн      :  •      н   сннде  дьждь   н   при  дошли  (*т,ш   •  :  -     н  вь- 

^В1-,1ЛШЖ    ВЪТрН     •  :  •        Η    НЛПАД&    НД      ХрДМННЖ     ТЛ»    •  :  • 

н   не  пддесл   •  :        (оснокднд  во  кг.    нд    кдменн   •  : 
н   кс-ккь  слышан   словеед    моъ  снг.     :  •      н     не    творл 
га   •  :        о;,  поела  н   мл;жоу  воую      :        нже  со^дд  хрд- 
мннл  свод  нл   писц*   •  :  •      н   сннде  дьжь   н   прндошл* 
ръш    •:•      н    вь^въглшл»   кт.трн      :•      н    мотипшл- 


СА    \рДМНН1;    ТОН     Η      11ДД6СА     • 


■сЧ 


н    кб    рд^Дроуюенне 


ел»  велне  ^дло  •  ;  •  к  ьыть  егдд  сконуъ  1сь  словеед 
они  •  :  •  днвъхйса  ндродн  ω  оууенш  его  •  :  •  в* 
во  оуУА  ж  1Д1Ш  влдсть  ним  •  :  •  д  не  глко  кннжннцн 
нхь      :  •      сьшедшоу  же  емоу  сь  горы   •  :  •      кь  слъдь 


αύτώ.    και  κηρύσσων  το   εύαγγέλιον  της  βασίλεια:   καί   θε- 
ραπέυων  πάσαν   νόσον   και   πάσαν   μαλακίαν   έν   τώ  λαώ. 

Σαββάτω    г.    κατά  ματθ•αΓον. 

Ειπεν  ό  κύριος,  παρ  όστις  ακούει  μου  τ«ς  λόγους  καί 
ποιεί  αυτούς,  ομοιώσω  αυτόν  άνδρί  ^ρον'ιμω,  όστις  ό/οδό- 
μησε  τήν  οίχίαν  αυτού  επί  την  πέτραν.  και  κατέβη  ή  βροχή 
και  ήλθ•ον  οι  ποταμοί  καί  επνευσαν  οί  άνεμοι,  και  τζροπε- 
πεσον  τη  οικία  εκείνη  και  ού/.  έπεσε,  τεμελίωτο  γαρ  έπί 
τήν  πέτραν.  και  πάς  ό  άκούων  μου  τους  λόγους  και  μη 
ποιών  αυτούς.  όμοιωθ•ήσεται  άνδρί  μωρώ  Οστις  ώκοοόμησε 
τήν  οϊκίαν  αυτού  έπί  τήν  άμμον.  καί  κατέβη  ή  βρογ-η  και 
ήλθ^ον  οί  ποταμοί  καί  επνευσαν  οί  άνεμοι,  καί  προσέπεσον 
τη  οικία  εκείνη  καί  έπεσε,  καί  ην  ή  πτώσις  αυτής  μεγά- 
λη, καί  έγένετο  οτε  συνετέλεσεν  ό  Ιησούς  τους  λόγους  τού- 
τους, ες'ετζλτασοντο  οί  όχλοι  επί  τή  οιδαχή  αύτοϋ.  ην  γαρ 
διδάσκων  αυτούς  ως  έξουσίαν  έχων.  καί  ούχ  ως  ού  χραμ- 
ματεΐς.  καταβάντι  δε  αύτώ  από  τού  Ορους  ήκολούθησαν  αύ- 
τώ όχλοι  τζοΧΚοι.  καί  ιδού  λεπρός  προσελθ•ών  προσεκύνει 
αύτώ  λέγων,  κύριε,  αν  θέλης  δύνασαι  με  καθαρίσαι.  καί  его.  ндошд  ндродн  мно^ы  •  :  -  н  се  прокджень  прн- 
έκτείνας  τήν  χείρα,  ήψατο  αυτού  ό  ίησούς.  λέγων  θ•έλω  стдпн  •  :  •  клднишесд  емоу  γλα  :  •  гн  дше  хошн 
καθ^αρίσθητι.  καί  ευθέως  έκαθαρίσθ^η  αυτού  ή  λέπρα,  καί  (δίο)  можешн  мл  нсунсти  н  цълнтн  •  :  •  н  простерь 
λέγει  αύτώ  Ό  ίησοΰς.  ορα  μηδενί  εϊπης.  άλλα  ύπαγε  σε  ршж  н  косижса  емо\'  1СЬ  γλα  •:•  \  ο  ψ  „,  н  ψ  н  ε- 
αυτόν δεΐξον  τώ  ίερεΓ  και  προσένεγκε  τό  δώρον  ο  προσέταξε  тн  са  (δίο)  н  дкне  нсунстнса  емо\"  прокд^д  •  ;  •  ре- 
μωσής  εις  μαρτύρων   αύτοΐς.  уе   кь  немоу  1сь   •  :  ■     кнжь  ннкомоу  же  не  пок-бжь   •  : 

нь  шедь  покджнел  Ηερεωκιι   •:•    н  прннесн  ддрь  •:•     нже  покслб  мост   •:•     кь  скъдътельстко    нмь  •: 

Κυριακή   г.    εκ  τού  κατά  ματΟαΓον.  Не.  "г.    мд# 

Ειπεν  ο  κύριος  ό  λύχνος   τού  σώματος    εστίν  ό   όφθαλ-  Реуе  "гь.    ск^тнлннкь  тилл  есть   ωκο   •  : 

μός,    εάν  ουν   ό   όφθ•αλμός  σου  απλούς  ή,    Ολον    τό    σώμα 
σου  φωτεινόν  εσται.    εάν   δε   ο   οφθαλμός     σου    πονηρός    ή, 
Ολον   τό   σώμα  σου  σκοτεινόν   εσται.    ει  ούν  τό   φώς    τό    έν 
σοι  σκότος   εστί,    τό   σκότος  πόσον,    ουδείς   δύναται  δυσί  κυ- 
ρίοις  δουλέυειν.   ή  γάρ  τον  Ινα  μισήσει  καί  τόν  έτερον  αγα- 
πήσει,  ή  ενός   άνθ'έξεται.   καί  τού  έτερου  καταφρονήσει,    ού 
δύνασθε  θ-εώ  δουλέυειν   καί  μαμωνά.    δια  τοΰτο  λέγω  ύμϊν. 
μή   μεριμνάτε  τή  ψυχή  υμών  τί  φάγετε    καί  τί  πίητε.   μή 
δε  τώ  σώματι  υμών  τί   ενδύσησθε.     ουχί    ή    ψυχή    πλείων 
εστί  τής  τρογης.   καί  τό  σώμα   τού  ενδύματος,   έμβλέψατε     υτο   1лсте  лн   υτο   пнете   •  :  •      ни    тъломь    ВАШ  НМЬ    вь 
εις  τα  πετεινά  τού  ουρανού.   Οτι  ού  σπέφουσιν  ουδέ    συνά-     υτο  (дКлъуетесА     :  •     не  дшд  лн  г.олши  есть  пншж   •  :  • 
γουσιν   εις   άποθήκας.   καί   ό  πατήρ  υμών   ο   ουράνιος  χρίζει      н   тило  ωдеждл.    г.ь/рнгг   να   птнцн     И6Б6НЫ£    гдко    не 
αυτά.    ούχ    ύμείς   μάλλον   διαφέρετε  αυτών,   τίς   δέ  εξ  υμών      съжть   нн    ;κη,ί\τι,    •  :  •      ни   скнрдлтк   вь    жнтннцл   •  :  • 
μερίμνων  δύνασαι  προσθεΤναι  έπί  τήν  ήλικίαν   αυτού  πύχην      н   (ОЦЬ   вдшь  невенын   пнтдеть  л   •  :  •      не   кы   лн  ΙΙΑΥ6 


Αψε  ονι;ο 

ωκο  ткое  просто  кждеть  • :  •     все    тъло    твое    светло 
вждеть   • :  •     Λψε  лн    ωκο    твое    лдкдво    кждеть   ■  :  • 
вьсе  т-ёло  твое  темно  вждеть  • :  •     дфе  ко  свъть  нже 


вь  тект.  тмд  есть  • : 


то  тмд    колмн 


ϊιιικκιιι  же 


можеть  дкъмд  гномд  рдкотдтн .  • :  •     либо  единого   кь- 
^ненлкнднть   •  :  •     л  дроуглго   кь^люкнть   •  :  •      лн  еди- 
ного   дрьжнтсА  •:•     д    ω    дроу^т.мь    нероднтн    κκυ- 
неть   •:•     не  можеть  коу  рлвотдтн    н    мдмони   •:• 
сего  рддн  гла  клмь  • :  •    не  ш|1;тесА  дшел  каш  еж   • :  • 


<гч 


ένα.   και  περί   ενδύματος  τι  μεριμνάτε,  καταμάθετε  τα  κρίνα  Λογνι.ιιιιι    нхь    еств    •:•      кто    же    ώ    кл    пеьмсА 

τοΰ  а-уооЪ.   πώς   αύξούσι  ου  κοπιά  ουδέ  νείθει.  λέγω  δε  ύμΤν.  можеть   прнложнтн   тълесн   своемоу  лдкоть  едннь   •:    • 

ώς   ουδέ  σολομών  έν  τή  δόξη  αύτοΰ  περιεβάλετο  ώς  εν  του  н   ω  одежди   υτο   пеуетесл    •:       смотрите  крннь  сель- 

των.    ει  δε  τόν  γβρτον  τοΰ  άγροΰ  σ-ψ,ερον  οντά.  και  αύριον  ныхь    клко    рдстжть      :  •       нн    троуждджтьсА    им    пр.л- 

είς  κλίβανον  βαλλόμενον  ό  θεός  ούτως  άμφιέννυσιν.  ου  πολ-  длть   •  :•      γλα  же   вдмь   ιλκθ  ни  солом  он  κ  κι»  ксен   слд- 

λώ  μάλλον   υμάς   όλιγόπιστοι.    μή  ούν  μεριμνήσητε    λέγον-  к-ь   скоен   (овлиуесл   •  :  •      кхко   едннь  ώ  снхь   •  :        д.пе 

τες.   τι  φάγωμεν,   ή  τι  πίωμεν.  ή   τι    περιβαλώμεθα.  πάντα  же   сьно   селное  дне  с<ыие    •:•      д  оутръ   кь  иец]Ь   кь- 

γάρ  ταΰτα  τα  έθνη  επιζητεί,   οιδε   γαρ  ό  πατήρ  υμών  ό  ου-  мьтдемо   •  :  •      кь  тлко  юдъклеть   •  :  •      колмнн  пдув  кд 

οάνιος.   οτι  χρήζετε  τούτων  απάντων,   ζητείτε    δε    πρώτον,  мдловирнн    •  :  •      не   пцт.тесй   оуво  гллфс    •  :  •     υτο  1лс- 

τήν  βασιλείαν  του  θεού  και  τήν    δικαιοσύνην    αύτοΰ.     και  те  ли   υτο   пнете   •  :  •      нлн  υημκ  (одежемьсл   •  :  •      кь- 

ταύτα  πάντα  προστεθήσεται  ύμΐν.  съхь  ко  снхь  ,../ι.ιΐ|ΐι  шр.г.п,  •  :  •  късть  ко  соГ|ь  кдшь 
невенын  •  :  •  гдко  тръвоуете  снхь  вьсъхь  •  :  •  нцпте  же  нрижв  цр.хтвнт,  внъ  • :  н  прдвды  его  •  :  •  н  енн 
всъ  прнложлтел  клмь  •  :  • 

Σαββάτω   д.    έκ   τοΰ   κατά  ματΟαϊον. 

Τω  καιρώ  έκεΐνω  έλθών  ό  ίησοΰς  εις  τήν  οίκίαν  πετρου. 
ει  δεν  τήν  πενΐίεράν  αυτού  βεβλημένην  και  πυρέσσουσαν  και 
ήψατο  της  χειρός  αυτής,  και  άφήκεν  αυτήν  ο  πυρετός,  και 
ήγέρθη  και  διηκόνει  αύτώ.  όψίας  Οέ  γενομένης  προσήνεγ- 
καν  αύτώ  δαιμονιζομένους  ποΧλοΰς.  και  έξέβαλε  τα  πνεύμα- 
τα λόγω  και  πάντας  τους  κακώς  έχοντας  έθεράπευσεν. 
όπως  πληρωθή  το  ρηθ'έν  δια  ήσαίου  τοΰ  προφήτου  λέγοντος, 
αυτός  τάς  ασθενείας  ημών  έλαβε  και  τάς  νόσους  έβάστασε. 
ίδών  δέ  ό  ϊησοΰς  πολλούς  όχλους  περί  αυτόν  έκέλευσεν 
άπελθεΐν  εις  τό  πέραν,  κα'ι  προσελθών  τις  γραμματεύς, 
εϊπεν  αύτώ.  διδάσκαλε  ακολουθήσω  σοι.  δπου  εάν  άπέρχη. 
και  λέγει  αύτώ  ό  ίησοΰς.    αϊ  αλωπεκές   φωλεούς  εχουσι  και 


С&Ботл  •  : 

л.   34  об 
петрокь   •  :  • 


не 


д  •  :  •      не     :       ω  мдт^ега  •  :  • 

Вь  г,|и.1п  ώ  •  :  •     прншедь  Гсь  кь  домь 
кндт,  τκψΛ  его  лг.;пд||1,1.    огнемь    жего- 
мж  •  :  •     н  прнкоенлел  руцъ  г.,г.  н  шетдкн  а  (и и, ιι ι,   •  :  • 
н  кьетлкшн  слоуждше  емоу  • :  •     по^дт.  же  вывшоу  •  ;  • 
прнвт>сл   кь    немоу    вт.сны    многы   •  :  •      н    н^гнд    дхы 
слокомь   •:•      и   вьса  не    ^д  ρ  л  выл»    нцълн   •;•     дл 
сьвАдетьсл   реуено   неднемь   прркомь     гллцк   •  ;  •      тьн 
недлгы   плит    ирнжть  •  :  •      и    колонн     понесе  •  :  • 
оу^рт»кь  же   Гсь   многы   ндроды   ωκρτκ  севе  •  :  •    нове- 
ΛΊ;   игп   нд  (.ни,   ноль   •  :  •      н   нрншсдь  едннь  ώ  кннж- 
ннкь  н  рсуе  емоу  •  ;  •    оуунтелю  ндл  лн  по  тек*  • :  • 


гдможе   колнжо   ндешн 
сн   1\/1',и1п,1   нмать   •  : 


н  глд  емоу  1сь   • ;  - 
и  и  г  и  ΐ|  и  невеныл  гни^дл 


лн- 


τά  πετεινά  τοΰ  ουρανού  κατασκήνοοσεις.    ό  δέ   υιός  τοΰ  ου- 
ρανού ούκ  ε/ει  πού  τήν  κεφαλήν  κλίνη,    έτερος  δέ  των  μα-     емь   υλοκ^υκ   не    нмдть    где     глдкы    подьклоннтн   •  :  • 
θητών   αυτού  ειπεν   αύτώ.    κύριε   έπίτρεψόν  μοι  τζρώτον  άπελ-      дроугыже  ώ   оууеннкь   его   реуе   кь    иемоу   •  :  •    'гн  по- 
$εΐν  και  θαψαι  τον  πατέρα   μου.    ό   δέ  ίησοΰς   εΐπεν   αύτώ       келн    мн    ирг.жг.   нтн    н    погрести   соцд   моего   •  :  •       ιπ» 
ακολουθεί  μοι.    και  άφες  τους   νεΥ.ροΰς  φάψαι  τους    εαυτών      же   глд   кь  немоу   •  :  •      по   мнъ   гръд  и    •  :  •      и    шетдвн 
νεν.ροΰς.   και  έμβάντι   αύτώ  εις   το   τζλοιον  ήκολούθησαν  αύ-      мрьткымь   погрести   свой"»   мртв1|^    •  :  • 
τώ  οι  μαθ-ηται   αύτοΰ. 

Κυριακή  д.    εκ  τού  κατά  ματΟαΓον. 

Τώ  καιρώ  έκείνω.  είσελθ•όντι  τώ  ΐησοΰ  εις  καπερυαούμ, 
προσήλθαν  αυτώ  έκατόνταρχος  παρακαλών  αύτον.  και  λέ- 
γων, κύριε  ό  παις  μου  βέβληται  έν  τή  οικία  παραλυτικός, 
όεινώς  βασανιζόμενος.  και  λέγει  αύτώ  ό  ΐησοΰς.  έγώέλθών 
θεραπεύσω  αύτον.  και  αποκριθείς  ο  έκατόνταρχος  εφη.  κύ- 
ριε, ουκ  ειμί  ικανός  ΐνα  μου  ύπο  τήν  στέγην  είσέλθης  άλ- 
λα μόνον  είπε  λόγω  και  ίαθήσεται  Ό  παις  μ»,  και  γαρ 
εγώ  άνθρωπος  ειμί  ύπο  εξουσίαν  έχω  υπ'  εμαυτόν  στρατιώ-  еемь  подк  влкож 
τας.  και  λέγοο  τούτω  πορέυθητι  και  πορεύεται  και  άλλω 
ερ/ου  και  έρχεται,  και  τώ  δούλω  μου  -κοίτρον  τοΰτο.  και 
ποιεΓ.  άκουσας  δε  ό  ίησοΰς  έθαύμασε  και  είπε  τοις  άκο- 
λουθδσιν.  αμήν  λέγω  ύμϊν.  ουδέ  έν  τώ  ίσραήλ  τοσαύτην 
πίστιν  εύρον.  λέγω  οέ  ΰμΓν,  οτι  ποΧλοί  από  ανατολών  και 
ουσμών  ήξουσι  και  άνακλιθήσονται  μετά  άβραάμ  και  ίσαάκ 
και  ίακώβ  έν  τή  βασιλεία  των  ουρανών,  οι  δέ  υιοί  της 
βασιλείας  έκβληθήσονται  εις  το  σκότος  τό  εξώτερον,  έκεϊ 
εσται  ό  κλχυθμος   και  ό  βρυγμός   τών   οδόντων,     και  είπεν 


л.   84  об.   и  35.   Не:  д:  ώ  мл&  •:• 
Къ  оно  к   • :  •     кыисдшоу  |"соу  кь  клперьндоумь    • :  • 
приступи   кь  немоу  сьтннкь  мола  η  γλα    •  :  •      гм  шрокъ. 
мои  лежнть  кь  домоу  (оелдвень   •  :  •    лют*  стрдждл   • :  • 
и   глд  емоу    1сь   •;•      д^ь    прншедь    ηη,τ,λα    и    •:•      н 
(овъфдкь  сьтьннк  реуе    •  :  •     Ιή    нисмь  достоннь   •  :  • 

ДЛ    МН    ПОДЬ    КрОВЬ   КЬННДешИ     •  :  •        НЬ  ТЬКМО   [И.1|И   сло- 
комь   Η      ΙΙ|1;Λί  СП,     (ОрОКЬ    МОИ     •  :  •         ΗΚΟ      ΛζΚ     ΥΛΟΚϋΚΚ 

НМЫ     ПОДЬ    СОБОЛЕ     воины    • :  • 


и  γλα  семоу  ндн  н  ндеть  • :  •  л  дроугошмоу  нрндн 
и  ирндеть  • :  •  и  рдвоу  моемоу  сьтворн  се  и  ство- 
рить •  ;  •  слышлв  же  Гсь  дивнса  •  :  •  н  реуе  грл- 
д.е»1|1пш»  по  немь  •  :  •  лги  γλα  вдмь  •  :  •  гдко  нн  вь 
|^лн  толнкы  кт.ръ!  швр^ть  • :  •  гла  же  вдмь  •  :  •  гдко 
ты/, и  ώ  кьетокь  и  ^дпддь  • :  •  прндл  и  вь^лаг;лть  •  :  • 
сь  лурддмомь  •:•  неддкомь  •:•  нгдкокоомь  •:• 
вь  црствн  невенъдмь  (ею)  •  :•  *  снове  цревнъ 
пошлин   бжд^ть    • :  •      вь   тмл  кромт.шн.лА    •  :  •      Η   Т8 


\      <        )     , 


ο   ιησους  τω  εκατονταρχη.    υπάγε  хас  ως   επιστευσας.   γε-     Бздеть  пллуь  η   скрежеть  ^жвомь    •  :  •      н   реуе  !сь  сь- 
νηφήτω  σοι.   και  ιά#η  ό  παΤς  αύτοΰ  εν  τη  ώρα  εκείνη.  тннкоу   •  •  •      ндн   н    гдкоже    в-ьровл    бйди    тн    •  :  •       н 

НСЦЪЛЪ    (ЗрОКЬ    СП)    ВЬ    ТОН    Υ*-  •  Ϊ  • 

Ч  т  е  н  ί  е    и    объяснение    снимка. 

Έπληρώθ-η    ή  βίβλος  αύτη  δια  χειρός  παντολέος   και  οί  άναγινόσκοντες  έ'χεσ#ε  δια  τον  κύριον  δεηθ..  τοΰ  κυρίου 
κε  το  κύριε  έλέησον  λέγε  г. 

Εγραφη  έπί   κωπσταντιν  βασιλ..   τοΰ  μον.    και  έπί  πατριάρ/ου  μιχαηλ  τοο  κερουλαρ'ιί 

Έκ  του  κατά  μάρκον. 

Τω  καιρώ   έκέινω  παραλαμβάνει  ό   ίησοΰς   τους   δώδεκα   μαφητάς   αύτοΰ  και  ήρξατο    λέγειν    αύτοις  τα  μέλλοντα 
αύτώ  συμβάινειν. 

НЕСКОЛЬКО   ЗаГЛЯВНЫХЪ  буКВЪ,   СКОрОПИСВаЯ   азбука,   СОКращеШЯ;   ζητεί  ^οψ^οίου   Гг.    έωθινος   ζήτει   με- 
γαλου  μάρτυρος  άρτεμίου. 

Н1>КОТОрыя  буквы  ВЪ  СВЯЗИ  СЪ  другими;   α.    αζύμων.    ε.    διεζωσεν,   ν.    τήν.  σ,    τους.   τ.    εστη. 


2.  Четвероевангелие  1144  г. 

Четвероевангел1е  1144.  г.  принадлежащее   преосвящ.   ЕГорфирш,   писанодовольно   крупною   ско- 
рописью на  пергамина  въ  большую    четвертку  на   330.  листахъ.   Сначала  недостаетъ   до   половины 

28.  СТИХа  9-Й  ГЛаВЫ  ЕваНГеЛ1Я  ОТЪ  Матоея,  НаЧИНаЮЩаГОСЯ  СИМИ  СЛОВаМИ;  δύναμαι  τούτο  ποιήσαι. 
КиНОВарЬЮ  ВЪ  КОНЦЪ1  ЕвангеЛ1Я  ОТЪ  МаТОея  На  Оборота  66.  ЛИСТа  НаПИСано:  ευαγγέλιον  κατά  ματθαΐον  έγ- 
ράφη  και  άντεβλη•9η  έκ  τα  ν  Ιεροσολύμων  πάλαιαν   αντιγράφων  τον   έν  τώι   άγίωι  δρει  άποκειμένων.   εν  στιχ.    ^(ЗсрйД, 

κεφαλ.  тне.  ό  εν  τριαδι  ό  θσ  δόξα  σοι.  Киноварью  писаны  оглавлешя  чтенш  Евангельскихъ,  когда  въ  ка- 
кую неделю  или  день  надо  читать  положенное  Евангел1е.  Внизу  въ  кругахъ  киноварью  писаны  со- 
кращенныя  буквы  Евангелистовъ,  при  означеши  Евсев1евыхъ  каноновъ,  да  на  67.  листъ1  киноварью 
розоваго  цв'Бта  нарисована  полузаставка.  Преосв.  Порфирш  по  полямъ  своею  рукою  сд-влалъ  разноч- 
тешя  изъ  Евангелш  VIII,  и  IX  в.  находящихся  въ  Императорской  публичной  Виблютекъ1,  изъ  Еван- 
гел1Я  Трапезонтскаго,  1272.  года.  У  1оанна  нътъ  Евангел1я  о  женгв  грьшниц'в;  оно  здъсь  посл'Ь  на- 
писано въ  XIII.  в^къ  на  полъ1. 

Длина  пергамина 63/8  в. 

Ширина 5      в. 

Къ  корешку 8/8  в. 

Къ  правой  сторона Г/,  в. 

Къ  верху У,  в. 

Къ  низу 1'/8  в. 

Выписки  изъ  подлинника  съ  Древле-Славянскммъ  переводомъ 

Изъ  Новаго  Завета  св.  Алексш. 

φ.   85  об.  Τινι  όμοιώσωμεν    τήν    βασιλείαν    τοΰ  θϋ.  ή  л.    18.    ΥβΜΗ  оунодовн   цртко  1кье.   ли   когсн   ιιρτΥΗ 

εν  ποίαι  παραβολήι  παραβάλωμεν  αυτήν,  ωσ  κόκκον  ')  σινά-  приложи   №.   ίχ  5герноу  сшдпнн.   нж    егдд    С-ОДМО    воудс~ 

πεωσ,   οσ    όταν    σπαρτή    επι  την  γην.   μικροτεροσ  πάντων  ηλ  ξ€.    мапнм   вен   съме   е  сицп   нл  ίζρ..   ι  егдд  всходи 

των   σπερμάτων  εστί  των   επί  τήσ    γήσ.    και    όταν    σπαρή  ι    шкде   всъ  ^елнн   БОДШН.  ι  ткорн  въткн  велиш.  ПКОЖ 

αναβαίνει  και  γίνεται  πάντων    των    λάχανων    μείζων,    και  ποψιι   ηώ  сънью   е.    ПТ1ЦЛ   НБНМЪ    вселАТИ.    н    ТАЦЪМН 

ποιεΤ  κλάδουσ  μεγάλουσ.   ώστε  δύνασ-Θ-αι  ύπο  τήν  σκιάν  αύ-  πριΤΥΑΜΗ   многими,    глше   и   слово,  гдкож  можлхоу  СЛЪ1- 

του  τα  ταπεινά  του  ουνου  κατασκηνουν.   και  τοιαυταισ  πα-  ШДТН.    кромъж   ιιριΤΥΛ  не   глше   и.    осокьж  оуунко  скон 

ραβολαΐσ  πολλαΤσ   ελάλει  αύτοΓσ  τον  λόγον,     καθώσ  ηδύ-  ρ  л  /  ρ  и  ш  л  ιιι  с   вел.    η    Где  и    ко   ДНЬ    позд-к    БЫВШЮ. 

ναντο   άκούειν.    χωρίσ  δε  παραβολήσ    ουκ    έλαλει    αύτοΐσ.  преУдъ  нд  о   по.    н   остлклмне   ндро.   ПО  Η  МАЮ  его.  гдко 

κατ    ιδίαν  δέ  τοΐσ  μαθηταΤσ  αύτου  επέλυε  πάντα,  και  λέ-  к*   к   корлклн.    и  други нж   кордкль1|Н    Б«ша  с   НН.    Η 

γει 8)  αύτοΐσ  εν  έκείνηι  ττ  ήμέραι  όψίασ  γενομένησ.  διέλ-Ооз-  кы  курл   кт>трсим\   келнкд,    колны   же   к.м'кл\оусА   к  ко- 

•)  Преосв.  Πορψ.  Петерб.  IX  в.  Ев.  на  пурпур,  пергамин*  хоххш. 
2)  Пр.   Порф.   Пет.  „ελεγεν". 
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μεν  είσ  το  πέραν,  καί  άφέντεσ  τον  οχλον  παραλαμβάνουσιν  рлв,  гакож  емоу  оугк  нлполннтн.  ι  въ  сл  нд  корм  б .  на 
αύτον  ώσ  ην  εν  τώι  πλοίωι.  και  άλλα  δε  πλοία ')  ην  μετ  (Цглавьн  спа.  η  вставляю  №ГО,  η  глю  ему.  ογγτΛΚ). 
αυτού  και  γίνεται  λαίλαψ  άνεμου  μεγάλη,  τα  δε  κύματα  не  роД1  лн  гс\  погнвлс.  ι  встлвъ  ^Апрътн  вътрн,  ι  ре 
έπέβαλεν  είσ  το  πλοΐον  ώστε  αύτο  ήδη  γεμίζεσθαι.  και  ην  морю,  μολυι  оукротн.  ι  оулеже  вътр.  ι  вы  τιιιιμ:ι\ 
αύτόσ  επί  τη  πρύμνη  επί  το  προσκεφάλαιον  καθ•έυδων.  και  кслжл.  н  ре  Η.  υτο  стрлппкн  есте  с  ι  ц  е.  клко  не  ΙΜΛ- 
διεγείρουσιν  αύτον.  και  λέγουσιν  αύτώι.  διδάσκαλε  ού  μέλει  те  в-ьръ|.  н  ΒξΒΟΐλΐιΐλ  когсцнью  кем  кою.  ι  глху  дру  к 
σοι  οτι  άπολύμεθα;  και  διεγέρσεις  έπετίμησε  τώι  άνέμωι.  дроугн,  кто  «се  е,  ιίχ  н  вътръ  н  море  послушлюего. 
και  είπε  τη  θαλάσσηι.  σιώπα  πεφίμωσο.  και  εκόπασεν  ό  н  идо  нл  ό  по  морл  в  стрлноу  глдярннскоу  •:  • 
άνεμος,  και  έγένετο  γαλήνη  μεγάλη,  χαί  ειπεν  αύτοίς.  τι  δειλοί  έστέ  ούτως,  πω;  ούκ  έχετε  πίστιν.  και  έφοβήθ•ησαν 
φόβον  μέγαν.  και  ελεγον  προς  αλλήλους,  τις  άρα  ούτος  έστιν.  οτι  και  ό  άνεμος  και  ή  θάλασσα  ύπακούουσιν  αύ- 
τώι.  και  ήλ&εν    2)   είς  τό  πέραν   της  θαλάσσης,   εις  την  χώραν  των  γαδαρηνών. 

Чтея  ιθ    и    объяснен1е    снимка. 

Έυαγγέλιον  κατά  ίωάννην  έγράφη  και  άντεβληθ    όμοιος  εκ  των   αντιγράφων   εν  στιχ.    ^βϊ  κεφαλ  слв. 
Έλεος  τώι  γράψαντι  και   καφαλαιώταντι.   σωτηρία   δε  τώι  έκ   πόθου  και  ψίστεως  κτησαμένω   αμήν, 
'Υπέρ  μνύμης  και   αφέσεως  των  αμαρτιών  τού  8ουλου  του  θ•ύ,    ίωάννου   μοναχού,   και   γεγονότος  "ΚογοΜτου  της 
τού  θ•ϋ  μεγάλης   εκκλησίας,   μην  ι  φευρουαρίω   кг,   ινδικτιώνος   ξ.    τού   ^зхнг,    έτους,   βασιλεύοντος  τού     άοιδίμο     βασι- 
λέως ημών,   ν,υροΰ  μανουήλ  και  κομνηνού,   τού  πορφυρογέννητου, 

Έκ  τού  κατά  μαρκον  αγίου   ευαγγελίου, 

Κατά  Μάρκο  ν. 

Κατά  μνρχον  το  έυαγγέλιον  καλείται,  επειδή  αυτός  μίργ.οζ  ο  μαθητής  τιίτρου  και  συνέκδημος  πάυλου.  συνέγ- 
ραψε τό  έυαγγέλιον   τούτο. 

Азбука.  Слова  съ  снаками  препинашя:  αύτώι.  προφήτην,  αμήν.  έναγγέλιον:  Сокращешя,  вязь  и  сло- 
ва СЪ  ТИТЛаМИ;  γαρ  ύμίν.  ματθαίος.  τω  καιρώ  μάρκος  λουκάς.  Ниже  СОКращвНШ  ВЪ  КругаХЪ  Цифры  На~ 
ПИСаНЫ  ОЗНачаЮЩ1Я   ЕвсеВ1вВЫ  главы,   ПЗ.    Π!ζ.    ПН .   рЛФ.    рМЛ.    НФ.    рмн.    сш.    ίσραήλ   κύριε   ί^ρωτζον   ίησούς. 

Нт>КОТОрыя  буквы  ВЪ  СВЯЗИ  СЪ  другими;  α,,  γραφή,  ε.,  έ'ξεστι  ίχων,  ει.  ν.,  τήν.  σ.,  έστιν  κράσπεδ». 
τ,,   πτώμα,   συναχθήσονται. 

Прнмъчаше:  Къ  нвкоторымъ  экземплярамъ  снимковъ  2-го  тома  палеограФШ  приложенъ  снимокъ  мататюръ 
изъ  Апостола  1702.  г.  гравированныхъ  на  камнъ-  литограФОмъ  Гавриловымъ,  а  въ  3-мъ  том-в  одинъ  экземп- 
ляръ  въ  родъ•  свитка  литургш  1306.  г.  на  Греческомъ  язык*  мною  копированный  литографическою  тушью  и 
отлитографированный  Г.  Гавриловымъ. 


!)  Преосв.   Порф.   1272.  г.  πλοιάρια  ήν  μετ    αυτών.    VIII  в.  αβτοΰ,   835.  г.  μετ    αυτοΰ. 
*)  Преосв.  Порф.  Пет.  IX  в.  ήλθον. 
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